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हिंदी गय-संग्रह 


(९) रानडेफी देश्य-सेवा 


स्वर्गवासी द्य म सादय मे, जिनको कमिस फा जन्मदाता 
" छते ई, जो भारतीय सिविल सर्विस के थड़े उच्च पदाधिकारी 
रद चु ये शौर जिनसे उस समय के प्रायः सभी सुप्रसिद्ध 
ज्ञो से पस्विय था, रानटे को संबंध में लिखायाकि "भारत 
मे यदि कोई व्यक्ति पेसा श्रा जिसको पूरे चैवीस धे प्रपने 
देश काष्ट चिचार स्दता धा, ता वद्‌ व्यक्ति रानदे था।* 
मिस्टर श्च म उनको “गुरुं महादेवः ककर पुकारते धे । 
रानडे फो जवन फा वहुव सा समय पूना श्रीर्‌ वंन मे व्यतीत 
ह्या ध्रा । डाक्टर पोलन कदा करते थे कि रानडे पूना के 
निना दलत्रधारी राजा ई । जव तक वे पूना मेरे, कोद 

संस्था रेसी.नद बनी जिसको या वे उन्दने स्थापित न क्रिया 


हा धवा जिसकी उन्नतिमेयेगन दियादो] 
सम्‌ १८६२ ० मे शुपरकाशः पच अँगरेजी श्र मराठी 


मे निकलने गा । शकं शरैगरेजी विमाग के सपादक रानडे 
नियुक्त हण । उस समय इस देश. सं पता कथ सख्या बुव 





र ददी गय-संमह (८. 
कम थो ै(र पत्र-संपादन कौ येग्यता मौ ज्यो से कम थी 
रानडे क लेखों ने सरकार श्रौर रिचित समाज कौ इस पत्र 
की श्नोर द्ाकपित्र करा दिया}! उनके नेक वड्‌ महत्वपूरयं 
सेख छपे, जिन्दोनि--विपेष फर पानीपत को युद्ध की याताच्दी? 
को लेख ने--इस पत्र को वड़ा सर्वप्रिय कर दिया । 
सन्‌ १८७१ इ० में वे पूना के सव-जज हुए ये श्रौर सन्‌ 
१८९६३ ई० तक प्रायः वही रहे] वोच-बीच मे यदि कही 
बदली मी दती ते वे धूम-क्षिरकर किर पूला पर्व जाते ये! . 
यूना को देशभक्तो, भिन्न-भिन्न सेस्थाभों के प्रवर्तको श्रीर्‌ का्यै- . 
-वर्ताशनों की सदैव उनके यहाँ भीड़ लगी रदती थो । देश- 
दित का देखा कोई कायं न था जिससे उनका श्रछराग न हि । ` 
उनका मत था कि देश में धार्मिक, सामाजिक, धरैद्योगिक शरीर 
राजनीतिक उन्नति एक साय होनी चाहिए ! वे दृरदर्णो श्रौर . 
मीर ये। उनका निश्वास था कि वयै, शावि श्र विचार 
से कार्यं श्रयिक हाता दै शरीर उसका प्रभाव श्रमिट शता है । 
चन्दे विद्रोद, बिच ध्मौर श्राति से शरणा थो एश व्याख्यान 
में छनहोने कहा था-- "सुधार करेवा को फेवल्ञ कोरी प्रटिधा 
पर क्तिखनाः श्यारभ नदीं करना दै 1 वहुधा उनका कायै यदी 
द्ैकरिवेश्ररदरलिखित बाक्य को पू्करें। जा लोग एष 
किया चादते ई वै श्रपमै ध्नमिलपिद.स्थान पर तभी -प्तुच 
सकते द जव उसे सत्य मान लें जे प्राचीन काल मे सत्य टद 
सया गयः द शरीर वदाव मे कमी यदं शर फमौ वहां घोमा , 


रानडं फी देश-सेवा ३ 
सा पुमावदेदै, न कि उसमें वथ धो श्रवा उसको किसी 
नूतन श्रोत की श्नोार वस्वसत से जायें 1" पर उनके शब्द्‌-कोप 
मेँ शाति का श्रये प्रास्य नदीं था। जदौँ-जहां वे रहते 
चदं कौ श्रवस्या के सुधार में तन, मन, धन से तग जाते । 
पूना में प्रय्चीमे। संस्वार द जिनका उन्होने जौवन-प्रदान फिया 
था। सा॑जनिक समा फा, जिसको सन्‌ १८५१ ६० में 
स्वदेशी प्रदान फो जन्मदाता व्रोयुव गणेश वासुदेव अशी ने 
स्थापित किया धा श्रौर जे! किसी समय में प्रसिद्ध राजनीतिक 

* सभा धौ, स्रव कार्यं प्रायः वैदी किया करते थे। राज- 
नियम-सेवंधो सुधार परर जितने पन्न यदे समा गतर्मेट को मैना 
करतौ थं, प्रायः उन सवो ये दीं क्िखा करते ये । उन्दं की 
सलाह से सन्‌ १८०६ ६० फ दुभिक्त मे इस सभा ने ध्रकाल- 
पीडित लोगे कौ रछा फो ज्तिए एसे उत्तम उपाय किये यै 

„ लिनसे यद समौ प्रश्लापाव्र वन गड्‌थो! उन्दने 
"सभाकी एक व्रैमासिक्त पविक्रा निकाञ्ञी निमे बे स्वयं वड 

, गभीर, सामयिक श्रीर्‌ महत्य के लेख क्तिखते ये ¡ उनकी स्यु 
, "छो प्रतर '“दादम्स श्राफ ईंडिया?१ पत्र मे तिला था किं “इनके 
बै पुराने लेख यदि पुर्तकाकरार द्यपवा न किये जायेगे तते एक 

प्रसिद्ध देशद्ध्ैपी के विचरपृरछं लेख गुप दी रद जारयेमे 1” 
~ पूना के उस्र फमयुंसन काक्तिज के भी रान संस्थापकों 
मेसेयेजा इस समय भारववषे मे विदार्थो फो संख्या 
` श्रौ श््यापको कै-तरास्मखमर्पय में सवसे वदा कालिज समा 


र । हिंदी गय-संप्रहं 
जाता ई । पूना-पुस्तकालय शीर प्रार्थना-समाज ` कं भवन ` 
छन्दं फी सद्ायता शरैर उत्तेजना सेचनेथे। ` 
सन्‌ १८७५ ई० मे वसंत-न्याख्यान-माला रानडे शचीर्‌ उमके 
भिरे स्थापितकी थी जिसमं इतिदास पुराण, समाज-सुधार) 
राजनीति, शि्ता ध्रादि विपर्यो पर मराढो माषा में प्रति वप 
व्याख्यान देति ये रैर नवमी हा करते हं 1 
पूता मेँ रनडे ङे पचास वर्प पदे एक सभा या ना 
सटी भाषा में पुस्तकों का श्रलुनाद करती थी। यद सभा 
ट मई थी शरीर इसका रुपया वई कौ एकीदिट-जनस्त के दफुर 
मे जमा णा! रानडे का विचार भो इसी प्रकार कौ एक सभा 
खेलने का धा । जव उनका मालम्‌ हृचरा कि पुरानी सभा, 
का रुपया गवर्मेट में जमा है, तव उन््दोनि उस सभा का पनस- 
द्धार किया शरैर सर्कार मं जमा किया हुमा रुपया व्याजः 
सदित चस्रूल किया 1 ` 
“ पूनामै एक कंपनी दै जिसके द्वारा .रेशमी पैर सूती 
कपडे चनते ह1 एक समयम इसकी अवस्था वदा शोचनीय 
सा गई थी, परंतु रानडे ने इसको सत्ता क्ी। दसी श्रकार 
वदा फो पेपरमिल केा उन्होने सुधार 1 चक्ततेत्तेजक .सभाः 
चसंत.व्याल्यान-मालला इत्यादि के परवधम भी मापने येग 
द्विया था । एक पंचायत श्रापने स्यापि कराद्‌ याजा सुक 
-दमेवालो मे मेल कराती थौ] हीरावाग में टाउनदाल श्राप 
दी के उयोग से, वना था) एक शमजायवधर भा श्रापने 


रानडे फी देशसेवा । 


स्थापिते कराया या) इसी प्रकार कौ श्नैक मंस्था श्रापके 
पूना-निवास-फाल में स्यापि हई थीं! जवर वदां सै उनी 
नासिक श्रीर धूलिया से वदी हुई वय वे छुियां पूला दी मेँ 
चिता घे ! दिन फे वारद्-एक वजे त्क श्रैपर राते फौ दप्न यजै 
तक्र लग नके यहां जमा रहते थे! दर राज किसी न किसी 
सभा, कमेटी प्रथवा न्व प्रकार फे देशदितकं काय फे प्रारंभ 
कै लि९ प्रस्ताव होते थे कमी कभी उनको केवत्त दो चंदे सेनि 
का श्चकार मिलता धा! एकदे बार तो नघीन विचा की 
चिता दीम सवसा हा गया । श प्रकार पूना में वे श्रपनी दुष्ट्या 
विवातेथे। जवे पूनासे वंवई हाईकोदं फी जजौ प्र गये 
तव उन्दोनिं २५०००) श्रनेक ंस्थार््रो को दान दिया था । 
जव श्राप नासिक वदत्त गये तव वदां जाकर भी श्रापने 
प्राथना-समाज स्थापित किया, ख्िये फे लिए व्याख्यान उप- 
देश शमादि क्रो प्रवंघ किया, कन्या-पाठशाला की इक्नति की । 
फिर जथ धूक्लिया देसी जगद मे वदन्ती दे ग़ तव वदां जाकर 
भी ये दैद-सेवा के घ्ने उपाय करने लगे, जधयेदीरेफा 
काम करते थे तव गाँवों में या कसे मेँ कन्या-पाटश्रालाष" 
श्रयवा न्व प्रकार कौ संस्था" स्थापित्त कराते घे । 
ववर विश्चवियालय के फेर्तो श्राप १८६५ ६० में चुने गथे 
` थे। वंद प्ुवकर श्रापने यूनिवर्सिटी का काम करना 
श्रारेम फर दिया ¦ उस समय सर मंगलदास नाथुमाई नै 
मृसयु से पले एक बसोयवनामे मं ३॥' लाख रूपया यूनिवर्सिटी 


६ हिंदी ग-सेम्रह 
कोादेने का किखा थः, परंतु उनकं उत्तराधिकारि मं फणा 


हा गया । इख श्रवस्था में वै युनिवर्सिदो को पक पैसा भी देना ~" 
नदी चाहते थे। पर रानदे ने प्रेम श्रैर युक्ति-द्वारा उनको ` 
रुपया देने पर राजी कर लिया। इस वाव को ववद के क्ञाद ^. 


लाड सार्थफोट ने श्रपने कनवोकेशन के व्यःख्यान मै, उक 
सरयु कं उपरांत, का था । 


विश्वविद्यालये} में देशौ माप्रा को स्थान दिल्लने काः ` 
उन्दहेनि श्रनेक वार प्रयन्र किया ! यूनिवर्सिटी परीचचाश्रो फे" , 
स्थापित होने के समय मे, सन्‌ १८५६३६० मे, देती माप पाई 


जाती थीं परेतु सन १८७० ‡० से वे परीत्ता्नां से यद ककर. 


मिकाल्ञ दी गद कि उनमें सख्त शरैर श्ररथी के एे्रा साद्य ` : 


नदी है 1 रानडेने एक वार विश्वविद्यालय षो श्रनेक मवयो के 
्स्तान्नर से, जिसमें क मुसलमान श्रीर पारसी भौ ये, ण्ठ पच्च ; 
यूनिवर्सिटी में इस विषय का भिजवाया कि चो० ए० श्रीर्‌ 
एम० ए० फो श्रनेक विपये मे मराडो शरैर गुजसती को भी 


स्थान.दिया जाय श्र प्रत्येक बिदार्थी फो श्रधिकार रदे करियदि . 
चह चाहे ते हन देशी भापा्नो मे भी परोचादे सके । जव. - 


यद ब्रिपय सेडिकेट मे उपरिथत क्रिया गया, रानहे ने घडी 
येग्यता से इका समर्थन किया } पर उपस्थित सभासदां 
की स्म्मति क्ली जाने पर प्रापे इसके पन्त में शरीर श्राधे विरुद्ध 
दे गये! जी मदसुभाव सभापति कौ शरासन पर विराजमाने 
ये उन्दोनि निरुद्ध सम्मति दी, इससे यद्र ग्रस्ताव ` पास नदीं 


नो 


रानदे की देशसेवा ७ 


दश्ना। देशी भाषो दे सक्तो को म पर बड़ा दुःख द्रा 
पीर पनम सेक एक का चत्साह कमह गया। परेतु 
रानडं ने उनको समाया कि इस विषय मे कुल समासदं 
मं्राये फो मी पक्त दे जानाभविष्य फे किये श्रच्छे लय 
है जे हसन प्रम्ताव कं विरुद्ध थे उनको श्रपनी श्रार लाने फ 
लिष उस समय उन्दने मरटो भाषा क्षा एक इविहास क्लिखा । 
हुतं से लेगा काचिगवासथा करि दंशी भापागीं मे केषल 
गँवारी वतते ई, उनमें सादिय फा नाम भी नदौ । रानडेने 
प्रथो का साम, उनकी विषय-सूची श्रौर प्रयकारों का संचित 
"विवरण लिखकर इस दिदास में यद दिलाया कि मराठी मापा 
भें पथ के वुमूहय भरेव मिलते हँ जिनमे विद्वानों फो सादित्य 
कापु रसश्वाद प्रष्ठ सकतादै। दा, गद्यकेम्रथोका 
श्रवश्य अभाव दै, पर यद दैप संसृत मेँ भी रै । इस प्रकार 
लोगे का मतपरिवर्तेन करने फो पृरा प्रयत्न कर्के रानडेने 
फिर एस विश्य.को सेंटिकेट मेँ उपस्थित कराया । सेंदिकेद 
मै श्स विपय पर विचार करने के लिए तीन सभासद घर्थाम्‌ 
, .भिष्टर रानडे, सर फौरोजशाह मेहता श्रीर छाकूर माकीकन 
फी, एक सच-कमेटौ बना दी । इस सव-फमेटी ने श्रपनी 
रिषे मेदस विपय का समभन किया कि श्रेगरेनौ कोस फो 
साथ संच्छत श्र फारसी के षदले मराटो या गुजराती पटना 
विदयाधियों को इच्च पर सढ्‌ देना चददिए 1 सव-कमेटी नै 
स्वषट शल्दे मे किला कि मरठो ओर गुजरावी जीवि भापार्द 


> ददी गथ-सेमरद 1 


ह। इन भाषां परैर इनके इवि दसि क। ज्ञान वके के | 
लिए श्रत्यंत लाभकारी दोगा 1 उन्होने यह भी बतलाया किं . 
गरेजी पटे-लिखे लोग रशरगरेजी-सादित्य, रअगरेजी इतिदास :. 
षर विज्ञान शमादि विपये पर देशो यापारं मेँ जनता के ` 
उपकाराय उस समय वक प्रथ नहीं लिख सक्ते जव सक 
उनको इन भारो काज्ञाननहागा। दसी प्रकार प्रनेक 
प्रमां सै इस खव-कमेटी मै प्राव किया करि एम० ए० ` 
परीच्रा के लिए मराठो शरीर गुजराती रखो जाय । इनका, | 
पटना विदयार्थियो की इच्छा पर दड़ा जाय । सव्र-कमेटौ कौ. _ 
रिषे का बहुत सा सश रानडे ने लिखा धा । - २९ जनवरी - 
सन्‌ १८०१ ० फो सेनेट ने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया ` 
शनैर गुजराती रौर मराठी फे साथ कनादी भेषाको भीः 
एम> ए० की परीत्ता से स्थान दिया; परंतु सके पूर्वं रान ` 
इस संसारसेचिदाहे चुके षथे। । 
रानडे कौ देशसेवा श्रनेक मार्गो में शुकः दर्ई: थी । 

चिार्धियो में वियातुराग शरैर देशसेवा का वै; संचार करते , 
थे} नवयुवकों के वे उत्तेजक थे । श्रनेक ` सेस्थाघ्रां के वे 
परवत्तक थे । शाजनीविक, श्रैयोगिक, धार्मिकः. समाज-सुधार 
श्र. बिाप्रचार-सर्वधौ उनके श्रनेक कार्य देभावासियों कौ 
संपत्तिके समन “ ४ 
---समनारायणं मिश्र 


(२) रकदुपशणा . 
नारौ के रस में जाफधनौ यती बूट दानकर वशं 
र्मा खटिया पर पड़े मजं काप्रानदक्ते रदैथे। खयाली 
चेष्ेफौ वमे टोली करद्री थीं! वद मनमानी जकंदँ मर 
राथा) दाव-पव कफो भौ स्वाधोनतादी ग्र्यो। वे 
खदिया कौ तूलघ्ररज फी सोमा उत्तंघन करके इधर-उधर मिकल 
-गयेये। कु देर इसी प्रकार शर्माजी का शरीर खटिया पर 
घा श्रीर्‌ खयाल दुसरी दुनिया में । श्रचानक्‌ प्क सुरील्लो गाने 
षौ प्रावाजने चैका दिया। क्न-रसिया शिबशंु खटिया 
"परः उठ ठे! कान ज्लगाकर सुनने लगें। कानमे यद 
-भधुर गीत वार-बारे श्रयत ालने क्तगा 1 
(वज्ञ चलो श्राज सेक दाली, कन्दैया घर? । कमरे 
-सै निकलकर वरामदे मे खट हुए ) मालूम ह्य कि पड़स 
मे किसी भमीर फे हां गाने-वनने फौ मदकल रशी दै) 
करई सुरीलौ क्य से उक्त हेली गारदादै। ,साघ द्धी देखा, 
चाद चिरे हए ई, विजज्ञो चमक री दै, रिमफिम भद्रौ लगी 
"हुई 1 वसंत मे सावन देखकर रकल जरा चकर में पदु । 
बिचास्ने लगे कि गानत्रा्ञे कोः सलार गाना चादिए था, न फि 
{दी । . साथ दौ खयात राया कि फागुन खुदी ई, चसे के 
भिकाम का समय दै, वदे हेली क्यों न यावं । इसमें ते गाने- 
-चाौ कौ नदी, विधि कौ भूल है जिसने प्रसव में सावन वना 
दिया ई} ~ कद वा चोदनी खिटकौ हेदी, निर्मल वायु वदी, 


१० दी गय-संमरह ^ . ` 


कोयल की कूक सुनाई देती, कां मदि कौ सी ग्रैधियारी ३, वपा 
कौ भी लगी हुई है । राद, कैसा ऋतुविपयैय है । “^ 
दरस विचार को दवाकर गीत के श्रथैकाजी में विचार 
साया । हेली-खिलैया कहते हं कि चलतो श्राज -कन्दैया'कं 
घर हत्ती सेकेगे ! कन्दैया कौन { व्रज के राजकुमार शरीर 
खेलमेयाले कौन ‰ उनकी प्रना--ग्बालवान्न । इस विचार 
ने गिव शर्मा को श्चौर भी चैका दियाकिषए' | क्याभारत 
मे देस समय भी धा जव प्रजा के लोग राजा के घरजाकर्‌, 
हेती सेते ये भ्रौर राजा-प्रजा मिलकर श्रानैद मनाते थे, 
क्या इस्ती भारत मे राजा ल्लोग प्रजा ने श्रानैद को किसी .समय, ¦ 
भ्रपना ग्मान॑द्‌ समते थे १ यदि ्राज पिवशंभु शर्माः घरपने. 
`मिन्रवग-सददित अ्रवीर गुलाल की कोलिया भरे, रंग कौ पिच~ 
कास्य लिये, श्रपने राजा के घर हलौ खेलने जाय ता क्र . 
जार्यै १ राजा दूर साव सयुद्र पार है । न रज्ञाको-श्िवि- ` 
शमुनेरदेसरा, न राजाने शिवशंयुको] सैरः (राजा, नदी 
उसमे श्रपना प्रतिनिधि भारत मेजा दै। छृष्णद्वारकामें. ष्टी 
हं पर उद्धव फो प्रतिनिधि यनाकर त्रजवाक्तियै -को * संता ` 
देने.के लिए व्रजं भेजा ई। . क्या उस राजप्रतिनिधि कौ 
घर.जाकर शिवशंभु हेली नदीं खल्ल सकता ¶ घ्रफृ { ,' यह 
विचार चैसा दी वेतुका ₹ जैसे ग्रभी वर्पा मे दल्ली गा. जाती 
यौ । पर इसमें गानेवाज्ञे का क्या देषः १ -वह ते समय 
सममकर द्री गा रहा घा+-.यदि.वसंतमे.व्पा की भदः. 


ष्क दुराशा ११ 


लगे का गानवाक्ते के क्या मलार गाना चादिए १ सचञुच 
डी कटिन समस्या द| कृष्ण इं, उद्य द्रं पर त्रनवासौ 
उनके निकट भी नदीं फटकने पावे । सूय दै धूप नदी । चर 
चादनी नदीं । माई नाड सगरमें ही है, पर धिवशभ्ु उनफो 
द्वार तक नदीं फट सकता दै, उनफो धर घल दोक्ली खेलना 
ता विचार दौ दरूखसाहै। माई लाद फे पर तक्र वात्तकी 
दवा तफ नही पर्हुच सक्ती ! जगीर की तरह उसने श्रपने 
शयनागार तफ पेसा कफे घटा नदी लगाया जित्तफौ जंजीर 
चाहर से दिलाकर प्रजा ्रपनो फरिय्याद उसे सुना सके । 
उस्र! दृरन दुरम है । द्वितीयाके चंद्रफी भाँति कभी-फभो 
भ्हुत देर षक लज्ञर गाने मरे उसका चं्रानन दिख जाता ड 
ते दिख जाता दै । स्ञोग ईगलियें से इशारे करते दै कि वह 
है। भितुदूजके चाँद के उदय का मी एक समय, 
सतोग उसे जान सक्ते ई; माई लाद फे युखनचंद्र के उदय 
क लिट कौ समय भी नियत नर्द 1 
“ , इन सव विचार ने इतनी वातत त रिवगंसुफ जी ममो पको 
फर दयी कि ग्न राजा-जा के मिल्लकर रली खेलने फा समय 
गया. । ताभी इतना सदेश भंगद शिवशंमु पने प्रभु तक पर्चा 
देन चाहत दै कि प्रापणे द्वार प्र हाली सेलने कौ प्माश्ावाले 
पक व्राह्मण को कुच नद्धां ता कभी-कभी पागत्त सममकर ही 
स्मरण कर सेना । वदे व्रापक्रो यगो प्रजा का एक नकील 
--वालयुङंद सुप्र 


(२३. ब्द ० 
दून महापुरुष का वर्णन करना सहज काम नर्द ई । , 
यद्यपि श्चव इनके किसी श्रग मे को सामथ्यं नहीं रदी अतः 
इनसे किसी प्रकार की उपरी सदायता मिलना श्रसंभव सा 
ड, पर दमे उवित ई कि इनसे उरे, इनका सम्मान करे श्रौर 
इनके थोडे से चचे-खुचे जीवन को गनीमत जान क्योकि इन्देनि 
श्रपमे वास्यकाल में विद्या के नाति चाहे काला प्रचर्भीन 
सीखा हा, युवावस्था मे चादै एक पैसा भी न क्माया दे" 
तथापि सलार की ऊँच-नीच का इन्दं हमारी धपेत्ता वहुत 
प्रधि श्रनुभव दै, इसी से शात की श्राक्षा है कि वयोधिक . 
श्र भी द्विजाति के लिए माननीय दै। यदि दमर्मे बुद्धि 
हे ते दने पुस्तके का काम ले सकते दै, वर॑च पुश पटने ,. 
मे प्म को तथा ख को कष्ट हेता है, न समकर पद्ने पर ` 
दूसरे फे पास दढना पड़ता है.पर इनसे केवल तना ` कह ` 
देना बहव दै कि दां चाचा फिर क्याहुश्रा{ दँःवावारैसा ` 
दाते कैसा चस वावा साहव श्रपने' जीवन भर का 
प्मांतरिक कोष खोलकर रख देंगे । इसके प्रपिरिक्तं इनसे 
र्ना इसलिए उचिव रै कि इम क्या -दमारे भूज्य पिता 
दादा ताऊ भी इनके श्रागे फो दछएकडे धे" यंदि यह विगड़" , 
वे किसकी कल नहीं खोल सकते १ -किसके नाम्‌ पर गृह € 
सी नही सुना सक्ते १ ` इन्दं सकोच किसका-दै१ धको 
फे सिवा इन्दं कोई कलंक दी स्या लगा सकता दै १ जव यदं 


गृद्ध रै 


श्राप दी चिता प्र एकरपावि रखे र्वे द, फन में पांव लटसाये 
हुए दै तथ इनका कोद कर क्या स्रकतादै १ यदि नकी 
चाते-कुवर्ति हम न सदेता करे स्या यह तनिक सी वात 
मे कणित श्रौर कित दे जार्यै शरीर ्रसमर्धताक्ते फार 
सच्चैजौ सै णाप देगे जा यास्व में धड़-यड़े तीच शखर कौ 
सोति श्रनिष्टकार्क दगा] जय कि मदात्मा कवीरे फे फथना- 
दस्नार मरी खाल फो दायसे लोष्ठ वक भस्मदेा जातारै तव 
इनकी पनी-भरे खात कौ हाय कैसा दध श्रमंगज्ञ नही फर 
सके ! दमसे यद्टी न उचित्त दै कि इनके सच््ये प्रथत श्रतः- 
फर का श्राशीर्वाद्‌ लाम करने का उथोग कर; क्योकि समस्त 
धर्म-पंथों मै नका श्रादर करना सिखा दै, सारे राजनियम मे 
शनफे किए पूरणं दंड को विधि नदी रै। श्रीर्‌ सेव देखिए ते 
यदत दया-पात्र जीव ई स्यैकि सव प्रकार पैरुपसे रदित ददै, 
केवल जीम मही मानती, इससे आय-वाँय-शाय किया करते 
„र, या श्रपनो खटिया पर थृकते रहते हं । इसके सिवा किसी 
का छु विगाढे दौ नदद हो, इस दशा में निया 
भट दधोद्के भगवान्‌ का भजन नहीं करते, दरया चार दिनि 
क्लिप भट दाय दाय मे ऊदृते-ङड़ते रदे ह । य घुर 
द| प्रर इसके लिए क्यो इनकी निंदा की जाय } चाज 
, , कल बहुरे मननशील युवक फद्धा करवे ह कि युव्डे सवते. के - 
` मारे छ नही दाने पाता, वे श्रयनी शुरानी अकिल के कारण, 
प्रत्येक देषा-दिवेकारक नच विधान मे विन्न खडा कर दैवे दा 
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हमारी ससर में यह कहनेवाज् की भल्ल है, नदीं तो सवनेष ` 
एक से दी नहीं हेते । यदि हिकमत के साथ राह पर लाये; 


जायं" ते बहुत से बडे पेसे निकल ्रावेंगे जिनसे श्नेक “युवकों. ' 
को श्रनेक भांति फौ मौखिक सद्ायता मिल सकती दै । ` रदे. 
वै बु ज सचमुच अपनी सत्यानाशो लकीर के फक श्रधवा । 


श्रपते ती पापी पेट केशुलामदहै। वे पदकते हई कै जने. 


दूसरे श्रय वहं समय नदीं र्हा कि उनके कुलक्षए किसी से - 
चि । फिर उनका क्या डर चार दिनि फो पाहुन ` 
कदा, मद्धली ्रथवा कड की परसी हुई थाली, कद्ध मम 


भ. 


रौती खाक प्राये है नही, कोवे कं वच्ये ददं नही, बहुत जि्येगे , 


दस वरप । इतने दिन में मर-पचकं दुनिया भर का पीक- 


दान चनके द लोगों के तलवे चाटको पने खाथेके लिए 


पराये हितम वाधा करेगे भी ता कितनी; सा भौ जव देश- 


मर्यो का एक वद्ट समूद दूसरे ठरे पर जा स्दादै त्व. 
प्राखिर थे हौ दिन मेँ श्राज मरे कल दूसरा दिन हाना है । ` ' 
फिर उनको पदे दम पने स्दुयोगों से तुटि क्यों करे । जव , 


थेदी सी धातें की जिंदगी के लिए चै श्रपनां वेदंगापन नदीं 
दखाडते तत टम श्रषनी चृदलोवनाशा मे स्वधर्म क्या छे 1 
मारा यही कर्तव्य है .कि उनकी शुश्रुषा करते रदः क्योकि 
भले हावाबुरे परद हमारे. ही। श्रतः- हमे चादिषटकि 
. श्परदव के साथ उन्हें संसार कौ श्रनित्यवां ध्रथवा इर, धम, 


- देणोपकार एवं वधुबात्सस्य-की सभ्यता का निश्चय कराते 
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र्दे! सदा समभाते रहे कि दमारे ते तुम यावा हौ हा 1 भरगले 
दिनों के ्छपियोा फो भांति विदयच्रद्ध, ज्ञनेब्रद्ध, तपोष्दहे ते 
भी वावाद्दोश्रीर वाचाक्लोगें कौ भवि (रापन पेठ दाह, मै 
नादे फाषटूः का सिद्धात रखते हा तै भी वयेलरद्ध फे नाते 
चारा दा, पर शतन स्मरण रखे कि शव जमाने की चाल्ल 
चद्व नदी र्दीजा दुम्री जव्रानीमें थी ¦ इससे उत्तम यद्‌ 
दै किडस वाक्य को गांठ वधो कि चाल्ञ वह्‌ च्ञ कि "पसे. 
मग" सुभे याद करं । कराम वदे क्रि जमानेमेंतेरा नाम 
रटे- नक ते परलोक में वैकुंठ पाने पर भो उसे यृ थुक को 
नस्फ चना लोमे, इस लोकात क्नादीक्याहै। श्रमी 
थुक खार देख इध चाले वृणा करते दद, यदि वतमान कर- 
चूतं विदित दा गई तो सारा जगन्‌ सदा थु थुड्‌ करेया ! यो 
ता मध्य की देद दही स्या दै, जिसके याबदवयव धृशामय ह, 
केवल वननेवाले को पवित्रता के निषे श्रेष्ठ कदलाते द, नदीं 
ते निषै खारिज खराव दाल खल फौ खलीती ६, तित पर 
भी उस्र अवस्था नें जव कि-- 
निषत्ता भोगेच्छ; पुरपवहुमाने विगलित 
„  . समानाः स्वर्यादाः सदपि सुदरदैः जीवितसमाः । 
` शमे युतयानं घनतिमिरदधेपि नयने ` 
`द्हा दु्टः कायस्तदपि मरणापायचकितः ॥ 
यदि भगवच्चरणादुसर्ण प्व सदाचरणनदा सकाते 
हम क्या दै राह चलनेवाले चक ` धिक्कार श्चीर फदेगे कि-- 
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धका थन धामे धरि कगे सरा मै भये जीरन वज रामैनः 
भजत दैः--यदि समभ जाग्रे तो श्रपना लोक परलोक, 
चनाघ्नेगे, दूसरों के क्लिए उदादरण काम मे लाश्नागे, नदीं ता 
हमे क्या दै, दम ता श्रपनीवाली किये देते है, वुम्दीं श्रपने- 
करये काफन्ञ पाञ्चोगे! लोग कहते ई कि वार वरसवाले 
फेर क्यादै, तुमत परमात्मा की दया सेपैँचशुने छराने' 
दिन भुगता बैठे ह, त्दे ता चादिष्ट कि-दूसरां फोा समाये; , 
पर यदि स्वयं कतैव्यकवैव्य न समका तो तुम्हें वो क्या कें 
मारी समभ को धिकार ईजा रेसे वाक्यरन्न एेसे कुत्सित 
छार पर फेका करती ई । (क 
--प्रवापनारायण मिश्र ` 


0 





( ४ ) कटानी-ज्ेखक् 

प्रयाग-विन्चविद्याल्ञय के अंडर मरजुएट को लिएदास्टरौ 
या वकालत के सदश समय श्रौर धन-सःपेत्त व्यवक्तयो 
के सिवा नौकरी मे नायव-वदसीलदारी या. सव-रजिष््रारै 
केषद दी श्रधिक्र श्राकर्पण रखते द;.पर उनकी प्राप्ति फे 
लिषएविद्या से वटृकर स्िक्तारिति की ..जर्सत्‌ ` है । . पिता 
के मित्र सूवेदार, नन्दैसिद से जय य मिला तव उन्दने 
दुःख प्रकाश करते ए कहा कि भँ , इसी वर्ष, श्पने; भतीजे 
की सिफारिश कर चुका हुः शरीर परिमाण.से अधिक सिफारिश 
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करप मै अपने हाकिम का दिमाग, भधिक भोजनसै मेदे 
की तरह, विगाना न चाहवा । 
उनष्लौ युक्ति-यु् षाठ सुनकर मैने फदा--टौक । 
खाल्ली समय में उपन्यास पने फा चसक्ा फालेजमें ही 
पड चुका था; उन्दी दिने ्रमेरिका फे एक पत्रमे, जे चुभते 
दुष उपन्यास लिखने मेँ पना जवाव नदीं रखता धा, पद्ाम-- 
कहानी लिखनेवार्ल का न्यवसताय श्राज-कल खु चमक रहा 
है। जिसकी ससी योग्यता होती रै वद स पेशे .से उतना 
ष्ठी पैदा फर लेवा दै! ये।रप मे फदानी-लेखक लाखों सुपया 
चदा कर रषे ई; शरीर तरह फे ज्यवसायों मे श्रनेक भट ह । 
उनमें धन फो श्रावश्यकवा, उपकरण की श्रषवेश्यकता, सुनी 
श्रार नौकर की श्रावश्यकता श्रीर सवसे वटृकर मैषते कौ जगद्‌ 
कौ श्रावश्यकता दती ई; पर कहानी लिखनेवान्ते को सुल्ायम 
पैसिल्ल शरीर न्यवसाय चमक जाने पर फाउनटेन पेन श्रीर 
कागज के सिवा ध्रीर किक्ती बाहरी उपकरण की श्रावस्यकता 
न है । उसी लेख मे, भागे चलकर, लिखा था करि फंस 
फे एक सेखक्र फो पास म्राठ-दस कवार लड़कियां कर्यो, युव- 
सिँ, नौकर ई । वे श्रपने-भपने समय पर श्नाती है शरीर 
कहानी लिखनेवालों प्ता चह श्राचारय्यै उनमें से दर एकको 


` एक-एक कानी न्निखवा देता है । इस तरद्‌ श्राट-दस कहा- 


निय लिखकर वह श्राठ-दसर कदानी कनेवाले" पवो के पेद 
भरने फे साथ दी साथ पनी जेव भरता ईै। 
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वि 
उस पन्न मँ यह सव कु पटक मै से।चने लगा किव 
तव ने क्यो इस शरोर ध्यान नह दिया । उस्र समय मेर, ` 
मन श्नेक तरद व विचि के सागर मेँ गेप्ते खाने लगा 1. . 
श्रवकाशा के समय में पदे उपन्यासे की मनोर चाषे" | 
शरपनी-मपनी भाषा में तथास्तु, कहने लीं । अने सोचा; 
घर धै का रेखा श्रच्छा रोजगार कि जिसमें मूलधन की , 
छद मी जरूरत नही, यु तत्काल शरू कर देना चाहिए । ` 
विक्र यगा शरीर रोदनाय का नाम स्मरणं करको रैनि. 
छमपना इरादा पक्षा कर लिया । ८ ५ २ 
उसी लेख मे एक पुस्वक का उस्लेख था, जिसे स के: 
उसी कद्ानी.लेखक ने कानी लेखम्‌-कल( पर लिखा. था 1 
ने उसे गाया \ उसे पाकर ने सममा कि श्नव.मैदान 
मार कतिया धर्मुस्तक की तसह मँ उसका अभ्ययन.करले ` 
ल्नगा। उसमे लिखा था कि कानी लिखने का फो जितना 
मुिकल दै उवना ही ्रासान दै । इस सुष्किल का उत चठ 
केखक ने दस तरह श्रासान किया था--दर श्रादमौ समाज मे 
सथसते भिल्वा है ! सुख-दुःख क अवसर पर सम्मिलित देता 
रु सलार फे उतार-चदाव देखता-है पर समन्ता कम" 
शरोर सच यद दै कि समने की कोशिश नदी कप्त है। 
कानी लिखनेवाले फो सवसे मिलना ते पड़ेगा ष्टी; पर साच 
ही साथ समभना भी पद़ेगा। उसे श्रषने प्मोंख-कान्‌ कृ 
साच दिल फा दकु खेल्लकर चलना-षदधेगा 1." सस्ते मेँ जौ 
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जो मिलेगा उसे उडाकर ठो जगह जमा करना पड़ेगा । 
दशत फे वषर धर उष्म लिखा य--एक कहानी-नेखक 
द्राम-गहो में जा रहै थे। उन्हंके पातत एक मदिल्ला 
येठो षद कोई चिद्धि ष्द़ रही धी। चि पने फो साव 
शरीर चिद फी ल्लिलावर को देखश्षर उस दिव्य ज्ञानी कानी. 
श्वेखक्ष कफो माद्रूम हुमा कि स जगह कहानी लिने का 
कु मसाला सिलल सकता दै ! भट उश्ने उस मदिला से 
परिचय प्राप्त क्ररके उस प्रर प्रकद कर दिया क्रि वह एक 
असिद्ध जातूसी उपन्यास-लेखकर है जटिल वावमे ल्ग 
उससे प्रायः पराम छेते ह! मदिजञा से इते घर्बुलाया 
शरीर परमि की क्रूरा का दत्ता सुनाकर उक्तस परामश फो 
भिन्ना मागी। कदानी-लेखक् ने परामक्षं दिवाश्रैर बहुत 
सी उपद्वार-सामप्रो के साथ वदे एफ द्या कानी का 


पाट घर ले भ्राया। 

हसी पुर्तक्त मे एक जगद लिखा धा कि कहानी-लेखक 
को एकत स्थात में प्रायः घूमना चादिए । पसे स्थाने 
भूमने से, जदो कस्पना-गक्ति पर धार चद्तौ दै, कमौ-कभौ 
घटना क घोज मी, श्रनायास, मिल जे द 1 इसके दशत मे 
पुस्त्ष-लेखक ने लिखा घा कि श्रमेरिक्ा का एक कहानी -लैखकर 
किसी नदो. के एकोत वट पर्‌ धूम रदा था फि उसे देा परमियं 
के पत्रर्धरवहार्‌ का एक पुलिंदा सिलल गया । उसकी. सदायता 
भे उसने एक भीं प्रनेक कदानियों लिख उती 1 . 
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खस पुस्तक मेँ यह भी लिखाथा कि संसार मे.घटनातरा,, 
कती कमी नरी । दैनिक पत्र घटना च येष सिर पर 
रखकर प्रातःकाल री, हर श्रादमी कं स्थान पर्‌ धाड्‌ से खच ` 
सँ. परहैच जाते ई) चरि कौ फमी नही; दर घर मे, हर ' 
समाज मे, भच्छे-वुरे, ऊँचे नीचे भ्रौर मिश्रित प्राचरणवाले 
मनुष्य मौजृद ई । वर्णनीय विष्यो का भी श्रकाल्ञ नही । 
खव चौ यथेष्ट परिमाण में मैजुद ई! वस लेखक । 
प्रतिमा उन सामयिक धरना श्रौर सामने चलते फिरते चर्व, 
को मथकर चमत्कार रूप मक्खन निकाल लेती दै । । 
ने साचा--घटनां के काल्पनिक डेरीफामे का चमत्कार । 
शूष मक्खन खव ऊवे दर पर वे्चूगा । उस समय घर की 
गरीबी को कापर हेते वहत देर न लगेगी । 
उसी दिन से नि श्रोख-कान खेोल्ञकर घूमना शुरू कर 
द्विया । धर-बाहर, वाजार, हाट, नदा-तद प्रीर रेलवे प्लेट 
फार्म परमै प्रायः ष्सी उदेग्यसे धूमा करता या । कभी 
मोच की फच्ची सडक पर शरैर कभ श्मशानं मे भीं स चर्‌ 
लगाया करता धा । इन स्थानें पर घूसते समय मक की 
कोई बात दिखा पडती ते ओ उसे श्मपनी नोटवर् मेँ टाक 
लेताथा। करीं श्रधिक मेटा श्रादमी मिल गया ता उसका 
श््दक फोटो खच लिया । करीं कोई गदा हा मया.तेष 
"उसकी भ्रन्नोत्तरौ किख. ली । किसी नै. फवता . हुमा क 
किक कह दिया कि मैने उड़ा ल्िया। .* ., `. 
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हीने वोप भये; पर मानवकु के निरीच्य का मेरा 

काम मक्षा हौ चलवारहा। पक दिन षूद्रौ माने दहाय 

छा खडा मेरे सामने रखकर कदा--परेटा, दसे वानर से 
येचल्ला। धरमेश्रन्न नदो ई! 

माता का वेरा जराभी ऽदासीन न थ। पतने 
करई पार समसे नौकरी करने फे लिए काया; किंलुरममि 
उसे समभा दिया थाक मँष्करेसेषी कामिकंकिर 
यासी कर स्दाद्। उक्त दिन -से मादा शांतिसे षर 
की चीजें यैचकर मुभे खिल्नाती रही) कमी मेर कामम 
बिन्न नं डाला! भेरी व्यस्तता को देखकर वद षटुत प्रसन्न 
माल्लूम हती ं।। 

म प्रातःकाल हेते ष्टी घर से निक्त जाता था] १० वजे 
टसा धा। भौजनेपरत संसार के प्रसिद्ध उषन्यास.लेखकों 
क रप्गरेजी श्रलुवाद पट्ताथा। फिर शाम फा “उपादान. 
संग्रह" फ लिए वाद्दर निकलता था । रात फो धर लौटकर 
दिन में जो कद्ध रदेखता या सुनता धा, अपनी कापी में लि 
जेवा.था। उस दिन मावा के धैर्य्यं पर मैने एकदारासा 
निर्वध-किखा । पुस्तक-लेखक ने लिखा धा कि कहानी-लेखक 
फो-पहले निधंष लिखने फा श्रभ्यास-करना चादिए। जो 
किसी घटना फा जैसे का वैसा हाल्ञ. धीषर्‌ किसी. विषय प्र 

- यु्ि-युक्त निषध लिल सकता रै वद समय पाफर सच्छा 
कदा्नी-लेखक दे सक्वा दै 1 ५ 
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मेर मकान के पास एक डाक्टर रहते ये | . वे पुराने हा: 
गये थे, इसलिए पनी जंग लगी विद्या कौ द्री को गरीबो को 
गरन पर तेज किया करते थे । उन्होने युकसे एक दिन पृलछा--. 
विश्व वात्रू , देखता हूः्रव तुम्हासा स्वास्थ्य बहुत घ्रच्ा दै. 
रेज घूमने से लुम्दारा शरीर सू पुश दे गया है ।'१ फिरवे 
वदी निराशाभरी दृष्टि से सुभे देखने लगे, मानो `प्रजीण ` 
रोगी ईै--इतना सस्ता--उनकफे हाथ से निकल गया ।.भे यदि 
कानी लिखने की तैयारी न करता हेता ता उस वृदे डाक्टर . 
कौ कोटर-लीन शंखो के चैदकर उसके दिल तक की खवर न । 
लाता। उसका धन्यवाद्‌ करक मैने मन में का--उदर जा, ` 
श्माज तेरे ही ऊपर अपने खाते मेँ एक नेट जदगा, यदि 
कभी सुन लेगा ते सिर पीट डालेगा। । 
दूसरे दिन कारी ने श्रपना महीना सांगा । मैषघरमे 
था, इसलिए माता ने धीरे से उसे फल केने फे लिए का. 
था। बदन मानी, चिर्त्ाने लगी । भने मनमें.कहाकरि 
यदि यह मूर्खा कददारी मेरे वास्तविक रूप छो पद्ठचानती देती , 
ता इस तरद गडा न करती । श्रच्ा,' धराज इसकी ` 
ककंगता फा दी चित्र खीर्चधा। भगड्लै शरीर सू भग्‌ 
ले। मभौ तेरा श्राद्ध करने मेँ ङ कसर, न छेबुं गा । ' 
बद धक-क करती हु चली गई ! मां को उस भग्डे से वडा 
दुः्च हुश्रा । रन्दो धीरे से पद्धा--वेटा, श्व कव ठक तु. 
फमाने ल्तगीगा 1 ˆ ~ द 4 4 
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मको यासे मेरीनिद्रा दद गई । मैने सचा, दस सरद 
साम नी चलेगा । जे कुद लिख लिया ई श्रव उसे घाजार 
भें स्खना चादिए । इसमें सेदेह नीं कि यद्ट संपत्ति श्रमूत्य 
दै--*पर खरीदार की, देखे" तो, नजर कितनी ई,» 
दूसरे दिन श्र क्षे दे एक संपादकों से म सिल्ला! यने 
उनसे श्रपततीं सचि को प्रकाशन किया । वे सुनकर वड़े प्रसन्न 
हुए शरीर फन लगै कि ध्राजकल सादिलयाभिरुचि का चदा 
हना बहुत दी फठिन दहै । धापको प्रशंसा करते दकि एसे 
सरमय मे प्राप सादित्यकोभी गृद्ध कने फो जिए मपने समय 
फा इवना श्रना उपयोग कर रदे है । फिर मने अपनी पुस्तक 
मेँ सै दध सुनाया 1 उसको सुनकर ये वहे सद्दज भाव सै मेरी 
पचरित्र-चिरक्ेपण-शक्ति फी प्रशंसा करने लगे। श्रत मेमन 
जव पुरस्कार फा विषय उठाया तथता उनके यह व्रेतस्द विगड़्‌ 
गये। धूप खाये धाम कौ घर वे पिलपिल्ला गये शरीर कहने 
लगे--“"मदारय, दीम पुर्कारका नाम न लीजिषे) 
प्तक कर कविं मे उल्लः की वाव है" ने क्म" 
सादित्य-सेवा से मँ पेद नही भर सकता 1" उन्ठोनि कदा-- 
नद्ौ, श्रभौ छ दिन नदीं । दमे दी देखिए, क्या मिक्लवा 
दै! किसी वरद पत्र चला रदे द" 
मै वहाँ से चला श्राया। धर श्राकर फिर घस पुस्तक 
को पटने लगा । उसमें कलिखा था कि नये कदानी-दलको फो 
केसे पत्र-संपादकों से बचना चादि जे पत्र के मल्िकि भी दे 
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चै कैसा दौ सदियल लेख दो छाप देते दै, यदि सुव मिक्तता 
ड । दाम देकर लेख ्िलाने कौ हिम्मव उनमें फम हरी .है 1. 
वै सग अपना मतलव सिद्ध करने के लिए लेखक को दवाय. 
रहते ई, उसकी श्रेष्ठ रचना काभ साश्ारण वताते रहते 
दँ । करी ्रस्ताधारण कहते ही लेखक क पंख. निकल श्रावं । 
मैने कदा-दोक। किरम दूने उत्प्ाह से काम करने 
ल्लणा । मैने कहा--पराल्त तैयार हेमे पर प्राहक जुट धौ जागे 
उत दिन एक तालाय के पास वैठा हुप्रा शरत्‌ काल फे. 
भावने सायंकाज्ञ पर एक निवेध लिखने का घ्भ्यास,कर ` 
रहा था। पास दो एकगेारा जल-यु्गाविये[ का धिकार खेत ' 
रहाथा। वैसे क्लिग्व शरीर शांत समय में उसका वह श्व 
नृत्य सुभे चहुष दी बुरा मालूम होता था] ह 
उसने एक सूर्गावी पर गोली चलां । सुगावी कोट गड्‌ । 

वह उसे लेने के लिए तालाव में बृ कि एक साथ गढ़्प। ; 
निस्सदेह चद इव रहा धा। उसने सुभ पुकारा । रै तकाल 
दडकर उसके परास पर्हैचा । मेरी धातो के. छीर का पकद्- 
कर वद्ठ वार निकल श्राया । उसने मेरा घन्यवाद्‌ किया श्नीर 
पृह्धा--घानु, तुम ऊ चाहता है { सैने फदा--साहव, प्रति 
फे पेते मधुर समय सें त्राप हिंखा-दृत्ति को चरितं न करके 
यदि ग्रति फा निरीकण किया करे तेः श्रच्छाहै। वस्म." 
शरापसे यदी चादवा ह शरोर ख नहीं । सूरथीस्व कौ. छटा.को ^ 
देखिए, घाल्लान के विजन द्य कोए देखिए; दर चक फैले दष 


म 
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अदान फो देखिए । इस्त समय एसा मालूम दाता है कि 
मामे। प्ररि सव श्चोर से मन हटाकर श्रपना रवीदर्य-साधन 
गी ई श्रीर श्राप उलके लके श्रामूपें पर गोली चला- 
कर उसका यना-वनाया काम विगाड रहे ई&। साहवमे 
सममा धा, मै उससे छदं रुपया या कोई नौकरी मर्गा । 
इसदिए मैरी धति, श्रौर निश्व ही सिवर॑थ में पहले ही लिखी 
जा शुको वत्ति, सुनकर चद चकित हा गया । उपने सुकरात 
-षए फदा--्ावू, माम दावा दै, तुम कफविह्ा। नि 
फदा--दां साद्व, एक तरह का । 
उमने फद्दा--किम तरह फा १ 
मैने फद्टा--गच-फवि । वात यद र किरम कद्नी- 
लेखक वनने की घन मेह उसमे गय-कवित्ता करनी हतौ 
` दै--सादव । 
मेरी घाव सुनकर उसे वड़ा श्राश्चर्य हुश्रा । उसने पू्ा-- 
` कलाली लेखक वनने को धुन कसी १ 
भने उसे प्रपना सव चृत्तत सुनाया। साव सूच 
सद्रदय था । धहुत से उपन्यासे को वटे चैठा था। चस 
"युक पम दाव सुक्र क्षो! हेः} करके दने लगा। 
` उलने कदा--प्रावू , उस पुश्ठक मे क्िखो बावे पर चल्लकर 
 -छम कदानी-लेखक चनना चादवे हा । ईश्वर के क्ति इस 
"ख्व फो दष्ट दै । क्यों श्रपना समय नष्ट करते टे ! चद 
मी ते! एक तरद फा उपन्यास द । 





२६ ईदी गद्य-तेभ्रह 


मैने कदा- नदी महाशय, वह उपन्यास नहीं ईै। वह 


सेए उपन्यास लिखने की कला पर एकः प्रकरण-परय ड । 


उसने हस दिया । फिर अपनी जेवसेनाम का काड, 


निक्रालकर मुभो देते हुए उसने कदा--तुम छपा करके मेर 


स्थान पर्‌ श्राना, भँ ुमको वैसी श्रन्य पुस्वके भी दिषा . 
दूगा। श्रच्छा, धन्यवाद धावू--यद कहकर वह, घोडे पर . 
चढ़कर, चलत दिया } ने क्रदं को पढ़ा} उस पर छउपार्घा-- ` 


जे० रीठ, (ए. ९. ६.) 


कलक्टर श्रौर पैजिष्ट्रेट । ५ 


अपने शहर के मैजिष्रेः की सहदयता को श्रीर उससे 


भो वदृकर सरलता को देखकर म मुग्ध हा गया । , ` 


दूसरे दिन मँ उनके वैगल्े पर गया । वदी श्नच्छी तर्द ' 


मिले । बहुत देर तक्र धातचीत करते रदे । श्रपने पुस्तकालय 


की सैर कराद। भते मे कदानी-लेखक चनने के: ख्त .कों ' 
खड़ने का फिर पराम दिया। रने श्रपनी सम्मति भरकट ` 


कौ । उन्दने उसी समय एक कागज लिखकर मेरे दाथ भे 

दिया शरैर फदा--कल से तुम नौकर हए 1. ठीक समय पर 

कचरी में घ्रा्रो । मैं सलाम करकं चला.घाया । 
निर्य ही खादय से सुभे एक क्षाथ ५०) मासिक 'कौ 


पेशकारी दे दौ] जव माता ने यद समाचार सुना; ' उनका ` 


प्रसन्नता के वाध ट्ट गये। दहा! किस बुरी सरहवे घुरका 


( 
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काम चलती धीं श्रीर्‌ म कदानी-लेखक वनने की धुन मेँ उनकी 
दुता फा भ्रतुभव तक न करता था} न्दने मेरी पौठ पर 
पेम का दाय फेरे छुप फद्ा-- “वेदा, तेरी मिनत सफ 
इई 1» न्द श्राज चक यदी विश्वाक्ष ई कि मै उन दिनों 
नौकरी फे कतिर ही प्राणपण से रयोग कर रदा था । 
[4 14 € 14 

जिस भाग्य-भगवान्‌ की श्रनुञ्गुलता से रीड साहव कल- 
फदर से तरो पते हए छेरे लार दहा गये उसी कौ मन्द 
सुसकान शरीर रोड साद्व कौ सदायवा से मभौ ङ्छर्पोमें 
दिष्टी-फक्ञकु९ ह गया । उन दिनं दमारे जिक्ञे मेँ लाट साद्व 
प्रधारेथे। भजिष्टरेट छौ कोठो पर सवके सामने रसते दष 
उन्तीनि भुफसे पृद्या-विश्नाघ, फ्ानो लिखने का सन्त 
प्रभी टा यानी 

नि नम्रव दिखाते हुए कहा--दजूर, अ्रापकौ छपा से 
मेसा जीवन स्यं एक मनोदर कदानो धन गया ई । 

साद्व ने तक्काल फदा--0 3५५ 

--उ्वालादतत शर्म्म 


८१५) “इत्यादि!” की ऋात्मकहानी 


शाच्द्-समाजः› मे सेरा सम्मान कु कम नहीं दै । मेरा 
इतना दर दै कि वा शरीर लेखक लोग सुभे जवरदस्यी 


गद दी गते ~ 
मेने कदा--नदीं मह्य, वह उपन्यास नहीं है । वहः 
ते उपन्यास लिखने फो कला प्र एक प्रकरण-यंय ई । ˆ 
उसने हस दिया। फिर श्रपनी जेवसे नाम काकाडं ` 
निकालकर सु देते हुए उसने कदा तुम 'छृपा करके मेर 
स्थान पर श्राना, रै तुमको वैसी अन्य पुस्तके भी' दा 
दगा । अच्छा, धन्यवाद धावू--यद कद्र वद्‌, पेड़ पर 
चदृकर, चज्ञ दिया । भने काढ को पढ़ा । उस पर पा घा-- ' 
जे० रीड, (1. ©, 8, ) 
कलक्टर श्रौर तैभिष्रेद । 
श्रपने शहर के मैजिद््रेट को सहदयता को शरीर उससे 
भो बरटकर सरलता को देखकर मँ मुग्ध हो गया 1 
दूसरे दिन मँ उनके वगते पर गया । बड़ी अच्छी तरह 
मिले । बहुत देर तक चातचीत करते रह । श्रपने पुस्तकालय 
को सैर कराई । श्रेत मे कानी-लेखक बनने फे खञ्त, कों 
दढन का किर परामश दिया । रने च्रपनी सम्मचि प्रकट ' 
कौ! उन्न उसी समय एक कागज जिखकर मेरे हाथ में 
दिवा शरीरं फहा--कल से तुम नौकर हुए । ठीक समय पर - 
रौ सेंश्नाग्नो। ओ सलाम करकं चला श्रायां। -' 
निश्चय दी साव ने सुभे एक साथ ५०) मासिक कौ 
पशकरायादंदी 1 जब माता नै यदह- समाचार सुना; - उनके 
भरसन्नताक्ते वोधदूट गये! दा}; क्रिस बुरी वरद बे धरं का 
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फाम चलात्तो थीं श्चीर मैं फदानी-लेखफ धनने कौ धुन मे उनफौ, 
दुका फा श्रतुभव तक म करता धा । वन्दने मेस पीठ यर 
प्रम का दाय फेरते हुए फदा--““वेटा, तेरी मिहनत सफल 
ह 1" न्दं भ्राज तक यदी विर्वास दै कि मी उन दिनं 
सैकरो फति ही प्राणपण से उद्योग फर रदा था । 

३ भ ६३ > 


लिस भाग्य-भगवान्‌ कौ श्रुद्कूलता से रीड सादे कल~ 
क्टरी से तरफो पति हुए टे ल्लाद दै गये उसी कौ मन्द 
ससकान शौर रीड साद्व की सहायवा से मै मी शद वर्पो में 
खिष्टी-फक्नफूर हो गया । उन दिने हमारे जिले भें लाट साद 
पधारे थे ¡ भैजिष्ट्रेद फी कोठो पर सवके सामने रसते हुए 
न्दने यमसे पृद्धा--चिश्रनाथ, कहानौ क्तिखने का खन्त 
प्रभो द्छूटा या नदी ? 

मनि नश्रता दिखाते हए कदा--दजूर, आपको छपा सं 
मेस जीवन स्वयं एक मनेोददर कद्दानी वन गया दै । 

साह ने तत्काल फदा--0.3८ 

--उवाज्ञादत्त शर्म्मा 
(५) द्रव्यादि" की ्ाल्मकहानी 

"ाब्द-समाज१ मे मेरा सम्मान कुद फम नहीं है 1 सेरा 

इतना श्मादर है कि वक्ता शरर्‌ लेखक लेग समे जवरदस्तौ 


४२ (1 
५“ 


रे ददी ,गच-सेप्रद 
सीट क्ते जति दहै। दिनि भर मे, मेरे पास न जाने कित 
बुलाये प्रते ई । सभा-सोषायदियें मे जिघ्रते युमे नीः 
भरसैनेफीभी छुरी नदीं मिलतौ । यदि अं बिना-बुलाय 
भी कदी जा पर्हुचवारह तो भी सम्मान फं साथ स्यान पाव 
ह| स्च पृदधिए ते ““शब्द्-समाजः मे यदि म, “इत्यादि, 
न सहता, ते लेखके धरौर वक्तारो कौ न जाने कया दुर्दशा 
हती । परहा} इतना सम्मान पाने पर भी किसीनेश्राज 
तक मेरे जीवन की फदानी नही फी । संसार में ज जुरा 
मी फाम करता रई उसफे लिण्‌ लेखक लोग खूव नमक-मिै 
-लगाक्र पये के पये रग डालते ई; पर मेरे लिषए एक सतर 
भी किसी की लेखनी से भ्राज तक नीं निकी 1 पाठक, 
समे एक भेद दै । 

यदि लेखक लोग सर्व-साधारण पर मेरे गुण प्रफोश करते 
ते उनको योग्यता कौ कलदई जरूर सुज्ञ जाती ; क्योकि उनकी 
-शब्द-दरिद्रता को दशा मेँ मै दी उनका एक मात्र वलन ह । 
सच्छा, वे श्राज् चे श्रार से निराश हकर श्रापद्दौ 
छपनी कहानी कदने ध्रीर गुणावल्ली गाने वैठ दँ । पाठक. 
श्राप सुभे, “श्रपने संह भियां मिट? वनने का देष न लगाव । 
मँ इसके लिए त्तमा चादवा | 

शरमने जन्म का सन्‌-सेवत-मितौ. यु 
नदं । (याद है वना ही कि निरं 
अकाल पड़ा धा ~> समयः. 






“त्यादि”? सो श्मलमकदानी र 


साता का नाम "द्रति शरीर पिता कषा "दादि, मैरी माता 
श्रचिष्टत ““अन्यय घराने को दै। मेरे लिए यह योड़ गीर 
मै धात नहीं है; क्योकि भगवान्‌ फरण की कृषा से ""प्न्यय> 
यंशत्राज्े, प्रतापी महाराज "प्रत्ययः, के कभी भ्रधीन नदीं हए । | 
वै सदा साधोनता से विचरते ध्ये ह! 

म जय क्लद्का धा तव मरे मा-वापं ने एक ज्योत्िपीसे मेरे 
ध्रदषटफा फल पद्या था। उन्होने कदा था कि यद लङ्का 
भिर्यावि श्चार परापकारी हेगा; ग्रपने समाज में यद सधका 
प्यारा बनेगा; पर दोपद्ै तता इतना दी कि यह कंवाराही 
रहेगा । विवाह न दाने सै दसके घालवच्चे न होगे। यद्‌ 
सुनकर मा-याप के मन में पदलते ता थोड़ा दुःख ग्रा; परस्या 
किया जाय ¢ हेनदार ष्ठी यह था। सलिए सोच दोडकर 
छन्दं सेतप करना पड़ा उन देने ने, प्रपना नाम चिरस्म- 
रणौय करने के लिए, ( युफसे दी उनके वंश की इतिश्री थौ } 
मेय नाम कु श्रौर नदीं सखा । श्रपने दी सामों फो मिला- 
कर वे सु धुकारने लगे । इससे यै “द्रत्यादिः° कलाया । 

पुसने जमाने में मेय इतना लाम नदी था । कार्य यद्‌ 
कि एक ते लकपन में घडे ल्योगों से मेरी जान-पहचान घी; 
दूसरे उस समय बुद्धिमानां के बुद्धि-भाडर मं शब्दों कौ दरि- 
द्रवा भी न थी 1 पर जैसे-जैसे शष्द-दारिद्रय घटृत्ना गया, वैसे- 
वैसे मेया सस्मान भी वेदता गया । श्राजकल कौ बात्त मत 
पूप 1 आ्राजकल म द ओरं मेरे समान सम्मानवाल 


३० रिदी ग्-संग्रहः ; ` ` :' 
इस समय मेर समाज मे कदाचित्‌ विरला ही कोर ठदरेगा । 
अ्रदरको सत्राकरे साथ मेरे नाम की संख्या भी वट्‌ चती 
है! श्राजकल मेरे ्रनेक नाम ह~ भिन्न-मिन्न भापार्र के 

शब्द-सभाज'ः सें मेरे नाम भी मिन्-भिन्न है}; मेरा पहुनावां 
भी भि्न-भिन्न है- जैसा देश वैसा ही मेस बनाकर ओ सर्य 
मिचरतार््ं। श्रापतो जानते ष्टी होगे कि सर्वश्रने हम 

शब्दे" को स्न्यापक वनाया ै। दसी से मै, एक दही 
समय, श्रनेक ठर काम करता ह। इस धड़ बिल्ायत.की 
"पालयाम मदासमा में उटा ह श्रीर इसी चड़ -मारत की 
पडिते-मंडल्ली मं भी विराजमान हँ । जहां देखिए वरदौ 
परापकार के लिए उपखित हँ 1 

सुम्न यद एक भारी गुण है, कि क्या राजा क्यार 
क्या पंडित, च्या मूख, किसी के वर जाने-ध्ाने मे संकोच 
नदा करता; श्रीर्‌ श्रपनी मानहानि नदीं -समभावा । , श्रन्य 
““गाब्दै।? में यह गुण नहीं । वे बुलाने पर भी कहीं जाने- 
चरने में बड़ा ग्वै करते द ; बहुत शराद्र चादते जाते 
पर सम्मान फा स्थान न पाने से रूठकर उट भागते हे । सुभे 
यद्‌ नाव नदी । इसी से ओँ सवका प्यारा दै 
परोपकार रैर दूसरे कौ मान-रचता ता मानें मेस धा 

हीरै। यद किये बिना सुभे एक पल भी कल नदीं पञ्ी । 
संस्लार मे ठेसा कौन रै जिसके छव्रसर.पडने.पर, सं क्तम 
नद्य श्राता १ निधन लोग जैसे.भाड.परः कपड़ा-लत्ता पदन. 
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कर षट्े-वड समानो मे बड़ पाते है, कोई उन्हे निर्धन नहीं 
समता, वैसे ही मै भौ देटे-खारे वक्तारो भ्रीर कखकों की 
दख्िता कटपट दूर्‌ कर देता ह । भ्रव दे-एक टृरशंत कीजिषए। 
वक्षा मदाशय वक्तृता देने को ष्ठ खड़े हुए दँ! श्रपनी 
पंडिताई दिखने के किए सथ शातनं फी वात धेष्ो-वहुव 
कनी चिए । पर शाल का जानना ते श्रज्ञग रहा, इन्द 
किसी शाख का पतला मौ उलटने फा सौभाग्य नद माम द्श्ना। 
` इधर-उधर से सुनकर दे-एक शाणं धीर शालकाय फा नाम 
भर जान लिया दै । कदने को ते खड हुए ई, पर कें ध्या १ 
प्रय लगे चिता के सयुद्र मे इवने-उतराने; श्र मद पर रूमाल 
दियै खसिते-वंसते श्यर-उधर ताकने । दै -चार वंद पानी भो 
इनक सुखमंडल प्रर लकने लगा ! जो अुख-फमल पदक 
उत्साह-सूयै कौ किरणों से खिलं घटा धा, प्रव ग्लानि प्रौर 
संकोच का पाल्ला पटने से सुरान लगा । उनकी एसी दशा 
" देख मेय हृदय दया से उमड़ श्राया । उस समय म, चिना 
बुल्ञये, उनो सद्ायवा के लिप्‌ जा खड़ा हुता; शरैर मैने 
उनके काना में चुपके से कफद्ा--“भमदाशय, कच परवा नरह, 
श्राप मदद फेक्तिए र्य श्रायकेजी मेज न्नपि घ्रारम 
कीजिए; फिर तैव म सव कुच निवा च्रगा 1? मेरे ट्स 
, धाने पर येचारे वक्तजी के जीमेँंजी श्राया । उनका मन 
फिरज्यांकावत्यो दरा-भरादहाउ्डा। येड़ोदेरकेलिएजे 
उनधे सुखड़े के श्नाकाश-मंडल मे चिचा-विद्व का वादज्ञ देख 


३ हिंदी गय-समह ~ `` ग्द् 
यद्यपि इसने श्रपनी जंगली वोतल्लो में का घा पर उस समय 
सार्विस्न को रेखा श्रानेद्‌ श्रा मानें इसमे नये.सिरे से. फिर 
श्रादमी का चोला पाया। इससे सिद्ध दता ई कि सदुप्य 
की वाक्-धाक्ति मे कदां तक चुमा तेने.कौ ताकत है । जिनसे 
वौवल प्र-ग्यवहार दै, कमी एक वार भी साच्तात्कार नदी हुमा 
उन्हे श्रपने प्रमी से वाव करने को कित्रनी लालसा रदी द 
उपना आभ्यंतरिक भाव दुसरे पर प्रगट करना .श्रौर'उसका, 
प्राशय अप भरहण कर लेना कंवल शब्द को . दी, द्वासः,हे 
सकता दै । सच रै, जव तक मनुष्य बोलता नीं तन वक: 
उसका गुण-दोप प्रगट नदी होता। वेन जानसन का. यह 
फहना, फि वेत्तने से दी मनुष्य के रूप का सात्तात्कार दतः 
दै, वहुत ही उचित जान पडता ह । त 

इस बातचीत कौ सीमा दे से लेकर वहं तक रखी.जा 
सकती ई जदं तक उनकी जमाव मीटिंग या समा न्‌ समम 
ली जाय । एिसन छा मत है कि श्रसल. बातचीत ,सिफं 
दे व्यक्त्यिं मे दा सकती रहै, जिसका, वात्पयै यद हा 
कि जव दे प्रादमी. दते दह तभी अपना -दिल एषः दुसरे के 
सामने खेलते द । जव तीन हुए वव-वह दे को.वात कोस 
दूर गई। कदा भी दै किलः कने मे. पडी बातत खुल जाती 
दै। दृ्लरे यह कि किसी तीसरे श्रादमी-के या जाते दी या 
ता वे देने श्रपनी वावचीत से निरस्त.दा वैठेी या उसे निष्टं 
मूख घ्ञानी समम चनाने लरगेगे । ६ 
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ससे गस्म द शरीर ठंडे पानो फे दे वरवन पास साट पे 

रसे ज्ये त एक.का श्रसर दूसरे मे पर्वता ई घर्थात्‌ दृ 
ठ्ंढादहिजातादै भ्रौर पानी गरम, वैसे दीदे ्नादमी पास 
यैठेद्धि ते एक का गुप्त सर दूसरे पर पर्टुच जाता दै, चाद 
णक दूसरे को देखें भी नदी, तव वेले को फौन कटे । एक 
के शारीर की विदत्‌ दूसरे मे प्रवेश करने लगती दै! जव 
घास धैठने का द्तना ्रसर हाता द तव वातचीत मे किवना 
्मधिक श्रसर होगा इसे फीन न खोकार करेगा । श्रतु, प्रव 
क्स घात को तीन श्रादमियां फे साथमे देखना चादिप्‌ । 
माने एक से च्रिकोयसा वन जाताडई। तीनों चित्त मानें 
तीन कोए ई ष्रीर तीनां की मनोवृत्ति फे प्रसरण कौ धाय मनं 
उस धिकरोण की तीन रखा ईै। शुप-चुप श्रसरता उन 
तीनें में परस्पर होवा दी दै) जे वावचौत तीनों मे कौ गई 
चद मानें गूढो मे नगसी जड जती है । इपरयति जव 
श्वार प्रादमी हए तव वेतकल्छुफो को बिल्कुल स्थान नदीं 

रदवा। सुल के वादे न दौगो। जा छच् वात्तचो् की 
जायगी बह ""कर्मज्िटीः?, रौरव श्रीर संजीदगो के लच्छै्मे 
सनी हु होगो। चारसे प्रधिक कौ वातचोत ता केवल 

रामरमौवल्त फदहलावेगी । उसे हम संलाप नदीं कट सकते । 

इस वाठचीत को श्रनेक भेद ई । दे बुदा कौ वाठचीव प्रायः 

जमाने छी शिकायत प्रर ह्या करती ई । वे वावा आदम के 

समय का पेसा दास्तान शुरू कस्ते रै जिसमें चार सतते 
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दस भट । एक बार उनकी बातचीत का -योडा द्ुट जनिं ` 
चाहिए, पहरों वीत जाने परभी तन हेगा |; रायः कै 
रजी राज्य, परदेश श्रौर पुराने समय की बुरी रीति-नीविःका 
श्रतुमेदन शरीर इस समय के सच भांति लायक मौजवानेों की ^ 
निंदा उनकी वात्तचीत का मुख्य प्रकरण होगा । , पदे-लिये 
हए ते शेक्सपियर, मिलटन, मिल शरीर स्फेसर उनकौ ` जीम' ` 
कंश्रागेनाचा करगे! श्रपनी लियाकत के नशे मेँ चरः चरः, 
श्दमचुनौ दीगरे नस्तः । श्रक्खड्पन कौ चर्चा छैडेने । दो ^ 
देमसदेलियों कौ वातचीत का कधं जायका ही निराला दै 1." 
रस का सञर माने उमड़ा चला श्रा रहा है । इसका शूरा ¦ 
स्वाद उन्दी से पएृ्ना चादिए निन्द एसा की रसप्तनी वषठं ' 
सुनने का कभी भाग्य लड़ा र । श ध 
दे बदर्यां कौ वातचीत का युख्य अकर्ण वहू-वेटोवाली ` ` 
हद ता अपनी वहुश्ं या येटों का गिन रिकवा हागा या वे विरा-. 
दराने का कई देखा रामरसरा छेड़ वैठगो कि घात करते-करले 
श्रेत भें खोदे दत निकाल लड़ने लगेगो ! लको कौ वात. . 
चत, खिलाडी हए ते, श्रपनी-प्नपनी तारीफ करने के वाद वे .. 
रई सलाद गाठिगे जिसमे उनको श्रपनी गौवानी जाददिर करने 
का पूरा मौफा भिल्ते! रकल के - लद्को. कौ ` वावचोत का. 
श्य श्रपने इसताद कौ शिकायत या तारीफ या ;अपने सद्- _ 
पादिरया से किसी के रुन-परीरुन का कथोपकथन दौता है । 
पदन मे कोई क्दृका तेज दुध्या तो कभी श्चपने सामने दृसरे . 
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फो ङ्ेन गिनेना। सुस्त श्चीर योदा दुघ्रा ता दयो विह्न 
कासा स्कूल भर को ध्रपना गुरू टौ मानेगा । इसके ध्रलावां 
वातचौच फी श्रौर वहु सी किरम ह| राजफाज कपी वात, 
स्यापार-संव्रेधो वातचौत, दै मिध गें प्रेमालाप इत्यादि । 
हमारे देश में नीय जाति फे लेने में वत्कदी रती द। 
लदकी-लद्कंबालं कौ श्चार से एक-एक श्रादमी भिचवरं हकर 
दैनं के विवाद-सं॑घ फी कु बातचीत करते ्। उस्र दिन 
से विरादरौबानों को जा्तिर कर दिया जाता दै कि रमु को 
सद्कौ का म्रमुक कं लद्के फे साथ विवाद पक्का है गयाश्रीर 
चहं रसम चह उत्सव फे साय को जाती रै। चंडूखाने की 
बातचोत भो निराली हाती है । निदान वाव फरने को श्रनेक 
प्रकार श्रीरदंगर। 

यूरप फे लेगा मे पात करने फा दुनर है । श्रारं ्राफ 
कनवस्सेन” यद तक वहा ह कि स्पीच श्र लेख देनं से 
नहीं पाते । इसकी पूं गोमा कान्यकला-प्रनीण विद्रन्म॑डली 
मेहै। एसे चतुराई के प्रसेग छेड़ जाते ह करि जिन्हें सुन 
कान को ग्रत्यढ सुख मिल्लता रै । सुददु-गोष्ठौ इसी का नाम 
दै। सुदरदू-गोष्ठौ कौ बातचीत की यद तारीफ दै कि यात 
करनेवा्तौ श्लो लियाकत थवा पंडिवाद का श्रमिभान या कपट 
करी एक वात मे न प्रकट हा वरद्‌ क्रम रसाभास वैदा करने- 
वान्ने सभो फो बर्कते दए चतुर सयाने श्मपनी बात्चीव को 
श्मकम रते दरु । वद हमारे ध्राघुनिक् शुष्क पंडितो की बातचीत 


५० कयत = 
म, जिसे शाना्थं फते दै, फी श्रावेगा दी "नही । ॐ 
शरीर टेर फौ लद्ादयौ फी मपदामापटो के ममान जिनकी 
नीरस फोव-कोँव मे सरस संलाप की तो चर्चा ही चलाना 
दै, वरन्‌ कपट शरीर एक दूसरे फो श्रपने पांटित्य फ परकाणासे 
चद्‌ मे परास्त फरने का संप श्नादि स्सामास कौ सामो चद 
बहुतायत के साच श्रापको मिलेगी । धटे भर तका कोवि-कव 
करते रदेगे ते छद्यन दगा । वङ़ी-बदौ कोपन धीर्‌ कार 
खाने श्रादि घडे से वड़े फाम इसी तरद्‌ पले दौ-चार दिन. 
देस्वों फी वातचीव से दी शरू पिये गये । छपर. वहते 
वदरते यहां तक वद कि रजा मवुष्यो की उससे जीनिका 
चलने लगी श्रौर साल मे लासो की प्रामदनी दोन लगी } 
पचस चं कं ऊपरबालों फी वावचीत श्रवश्य टी छख न कुड ` 
सार्गभित देगी, श्रलुभव श्रीर दृरदेशी से खाली न गी ` 
शरीर पचीस से नीये फी वावत मे यदपि भ्रुभव, दूरदशिता ` 
शीर गौर नदीं पाया जाता प्रं इसमें एक प्रकार फा एेसा 
दितवदलाच श्चौर वाजगी रहती है जिसकी मिरास उससे दस- 
सुना चदरी-बहरी ई । न 

यदा त दमने वादरी वातचीच फा हाल लिखा है जिसमे 
दूसरे फरीक को होने की वहत आवश्यकता. है, बिना किसी - 
दूसरे मटप्य के हए जा किसी वरह ` सेभव ` नदीं ह शीर जे 
देहौ वरह पर द सकती है--या तो -को-दमारे यदा षा 
करे या दमी जाकर दूसरे कए छता करे'। ` पर यद सव ते 
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-दुनियादारी है जिसमे कमी-कमी रसाभास हेति दैर नहो 
लगती,क्योकि जे मदाशय श्रपने यहाँ पारे उनको पूरी दिल- 
जद्ेनदा सकौ ता शिष्टाचार मे चदि हई! श्रगर दमो 
उनकं याँ गये ते पदकते ते चिना बु्ञाये जाना दी श्रनादर का 
मूल दै श्रौर जानै प्र श्नपने मन माफिक वर्तव न किया 
गया ते मानें एक वृखरे प्रफार का नया घाव दद्या । इस 
लिए सयते उत्तम प्रकार वाठवचीत करते का हम यही ममभ्ते 
दकि दम वद शक्ति श्रपने में पैदा फर सके" फि पने श्राप 
चात फर लिया करे । हमारी भीतरी मनोवृत्ति जा प्रतिच्तण 
नवे-नये रंग दिखावा फरती दै, वदे प्रपंचात्मक संसार का 
-एक यहा भारी ्राईूना दै, जिसमे जैसी चाहा वैसौ सूरत दख 
लेना छद दुर्बट धाव नही दै श्रीर जे एक रेखा चमनिस्तान है 
जिसमे हर किस्म फो वेल-वूटे सिके हए टै । देसे चमनिश्वान 
की सैर में क्या कम दिलवदलाय दै भिन्नो का प्रेमालाप 
कभी इसकी सेवी फला तक भी न पर्हैच सक्ता । इसी 
-सैर का नाम ध्यान या मनेपयोग या चित्त को एकाम करना दई 
जित्तका साधन एकदा दिन का काम नदी, वस्सा के अभ्यास 
छे उपर्व यदि हम थोड़ी भौ पनी मनेष्ृत्ति स्थिर फर 
श्रवाकू दे न्नपने मन के साध वातचोव कर सकेता मनें 
श्रदोमाग्य | पक वाक्रएक्तिमात्र के दमन से न जानिए कितने 
भकार का दमन हौ मया। हमारी जिद्वा कतरनी के समान 
"सदा स्वच्छंद चल्ला करली ईै, उसे यदि हमने दवाकर कावर मे 
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कर लिया ते क्रोधादिक व़-बडे ग्रजेय वो कौ विना भ्यास 
जात अपनं वश करं ढाला । इसलिए श्रवाक्‌ र्.श्मपनै श्राप 
बातचीत करने का यदह साधन यावत्‌ साधने का मूल द, शति 
का परम पूज्य मंदिर दै, परमाथ का एकमात्र सोपान ह । ' 
-वालृभ्य.मटर 








(७ ) रुक परिहास- दूश्य ~ , `. ^ 
स्थान--राजमवन 
[ राजा, रानी, विदूषक शोर द्रवारी छोग दिखा पडत है ] 
राजा--म्यारी, तुम्हे बसंत के शाने फी वधाई है । देषा 
श्रच्र पाने वहुत नदीं खाया जाता, न सिर में तेल देकर चोटी 
कसक गृधी जाती है, वैसे दी चोली भौ कसर के नहीं वाँधो. 
जाती, न कंसर का तिलक दिया जा सकता द । इसी सै प्रगट 
दै कि वसेत ने ्रपने वल से सरदी कतो श्रव जीव लिया । ~. 
सना--मद्वाराज! श्रापका मी वधार है। देखिए, रसिक्- 
जन चंदन क्षगाने श्रोर.एूलों कौ माला पददिरमे लगे श्चौर देर 
पायते री रदती है ता सी अव श्रोदृमे कीं सौवत नहीं श्राती 
[ नेपथ्य में दो चैतालिक.गाते ह ] 


जै पूरव दिसि कामिनी , कंच ! -चंषाववि नगरी खुख-सर्मवं ॥' , 
` खेलत जीत्यो लिन राद. देस । महत श्रमेण तसि जासु मैस ॥ ,, 
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पक परिहास-पूरं रश्य ४२ 


करोड खग जाको सारदृल । वन वरन काति मलु देम पुल ॥ 
सव शग मनोहर महाराज 1 यद सुखद दद्‌ रिज साज ॥ 
मेद मंद हौ सिरि सुरगधहि सरस पवन यष श्राव । 
करि संचार मलय पर्व॑त वै" ब्िरहिन वाप वदाव ॥ 
फामिनि जन के वस्तन उड़ावत काम-घुजा फरवर ! 
जीवन प्रान दान से विवरत वायु सवन मनं भावै ॥ १॥ 
देखहु लि रितुराजदि उपवन पूली चार चर्ेत्ती 1 
पदि रषी सहकारन सें बहु मधुर माधवी वेल ॥ 
परे घ्र वसंव वनं चन भँ फटँ मालती नवेली । 
ताप" मदमाते से मधुकर रूजव मधु रस रेल्ी ॥ २॥ 
राजा--प्यासौ, इम लोग तो भ्रापस में वर्तत की वधाई 
प्क दूसरे को देते दी ये प्रव ध्न देनं कांचनं शरीर रत्रचंदर 
वंदियो न हम दोना फो बधाई री । श्रव सुम इस षसंतात्सवे 
की श्नार दृष्टि करो । देखा, कोल कैसे पचम सुर मे वेषलतौ 
ड, दवा के कोक से लतार्पँ कैसौ नाच रद ई, तरुण खि 
क्षो गी मे कैसा शका उत्साद छया रदा दै श्रौर सारी एथिवी 
हस वसेत की वायु से कैसी सुदानी हे रदी दै । 
रानी-- महाराज ! वदी नै चैसा कहा ई इवा चैसी ही 
चद रही दै। देखिए, यह पवन संका के कंगुं को पंकतिमें 
यद्यपि कैसा चंचल ई पर श्रगद्य युनि के आश्रम सें उनके भव 
से घय चन्ञवा ई; दसकं मेके से चंदन, कपूर, कंकोल शीर 
कोल फे पतेः कसे भोका खा रहे ई; जगलो मे जल 


४ ददी गयसंप्रद = 
साँप नाचते है श्रौर ताभ्रपर्णी नदी फी लद को "यु. 
फरता है तो उन्हे दूना कर देता दै । ५ 
विदूपक्र--्रे कोई मुभे भी पृच्छा, सं भी वड़ा पंडितरह। 
जव ने प्रपना मकान वनाया था वव हजारो गद्य पर लाद- 
सद्कर पथियांँ नेव में भरवार्ई गई थी श्रीर्‌ दमारे सपुरं 
जनम मर मारे यतँ पोथी दी ठोते.ढोतै मरे, कासे : धकलर 
दूसरों कोतो कामधेनु दह पर हमको्सहे।! ` : 
विचक्तएा--इसी से तो लुम्दारा नाम लवार पांडे दै ।' 
विदृ०--( क्रोध से ) दत तेरी की दाई माई चच्ची मूख), 
भ्रव दम ठेसे हे गये कि मजदूरिनें ने भी दमे हसे । | 
--उम्दारी माई लुच्ची है तभी तुम रेते सपू 
हए । तुमसे तो वे भाट श्रच्छे जे श्रभो गीत गा गवे ्। र 
व॒म्दे इतनी भी समभ नहीं षै कि ङ्क वनाग्नेा शरैर गाय्रे। ॥ 
यद सेखी श्रीर्‌ तीन काने । त 
विदू०-- श्रव दम इनके सामने गार्ेग, इनका यद है कि. 
मारी कविता सुने । कँ अगर हमारे दोस्त महाराज कुचं - 
कं तो श्रलवत्ते गाऊँ । 
राजा--दां दो, मित्र पढ़ दम सुनते द । 
विदू०-( लारी पर मूरा बजाकर गत्ता हं ) 
श्राय श्मायो वरत श्राय श्राय वषठत 
यन में महुना रेच फुले । 
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शकः परिहास-पू्णं श्य ४१ 


नाचव दै मेर ग्रनेक मांति, 
सनु ससा का पड़ना फूलफालि ॥ 
येला पले घन वीच बीच, 
मानें दही जमाये सीच सौच। 
बहि चलव भयो है मंद पौन, 
मनु गददा को छान्योा र ॥ 
तारीफ श्रौर वाद्‌ वाद फरते जाद नही न गाया जायगा 
देखिए संगीत सादित्य देनो एक दी साध फरनासेराही 
काम रै। 
(गावारै) 
गदा फूले जैसे पकरि ¦ लव से फले फल वीरि वीरि ॥ 
खेन में एते भात दाल । धर मे फले दम ल के पाल ॥ 
श्राय श्राया वसेत घ्राये प्राये वसवे । 
हम वसंत, राजा वसंत, रानी वसंत, यद दाद भी वसेत ॥ 
(सव लोग हसते) 
राजा-- भला मेको कविता ते दा चुकी, श्रव विचरण 
सुम मी कृद पटो । 
विद्‌०--दां दा, दमारी बेली पर सवी दै ते वष पठ) 
दी घोलनेवाली । इसको सिवाय टँ-दे कर्ने फो शीर श्राता 
क्यादै? क्या एसी खी राजा फे महल में रहने केयेग्य 
है? यह रात-दिन महारानी फा गहना चुराकर पने भिन्नो 
फो दिया कसती श्रौर इस पर हमरे काव्य पर हसती 1 । 








४ हिंदी गय-्सग्रह 


सच है, वंदर श्रादीं का स्वाद स्या जाने. मारं कान्य पर 
रीभनेवाले महाराज ई, तू. क्या रीमोगी ! व देखतैःन हैव 
कसा कान्य पदृती 
रानी-्र हँ सखि विचचणे ! हम लेगा के श्रागे तो. 
चूते अपना बनाया काम्य करई वेर पदा है, राज महारजः. 
कौ सामने भो तो पदु; क्योकि विया वही जिसकी ` समामे 
परौच्छा ली जाय श्रौर सोना वही जो कसौटी पर चदे. शरीर 
शख वही जो मैदान में निकले । 1 > 
विचे०--महारानी की जो श्राज्ञा । ( पदटृती है.) 
पूरीगे पलास यन श्रागि सी लगाई कूर ध 
कोकिल छुहुकि कल सबद -सुनावैगेा |` . ',- द 
त्यैंही सखी लोक सवै गावैगेा धमार धीर' .', ` ': 
रन अवीर वीर सथ हही उडा्वैमा ॥ 
सावधान दोह रे चियोगिनी सम्हारि तन म 
श्रतन तनक ष्टी म तापन तं वावैगोा। भ 
भीस्न नसावत बढ़ावत विरह काम, ` १ 
केर मचावत वसेत शव श्या्वैगा ॥ 
राजा--वाह बाद ! सचसुच विचक्तणा.वड़ी दौ - चतुर द 
शयौर कविता-ससुद्रके पार ष्टा गई दै 1: यद.ते` सव.कवियें 
की राजा हने योग्य ई । ; 
` रानी-( ईंसकर ) इसमे ङ संदेह है । - हमारी सखी ` 
सव फवियों फी सिरवाज ते हुई | ४“ 


\ 


५“ ६ 





एक परिहास-पूरयं श्य ध 

विदू-( ऋऋनेथ सै ) ते महारानी स्पष्ट क्यों नदं कहौं 
किं यद दासौ विचक्षणा यहुत श्रच्छी द श्रौर कपिल ्ाघ्ण 
चुत निकम्मा दै ! 

विच ० दु! एकवारगौ इवने लाल-पीक्ते द गये ! जा 
सैसा है उसका गुण ता उसके कान्य हौ से प्रगट दो गया। 
दुम्दारे काल्य कौ षपमा ते ठीक एसी है जसे बड़ पैरवी 
फा कामदार रती, सिर्यडो को एलो कौ चेरी पौर 
छानी को फाजल 1 

विदृ०-- सच दै, शरीर तुम्दारी कविता एेसौ दहै जैसे सफेद 
फणौ पर गोवर का चय, साने की सिकड़ो मे लोहे की धटी 
परीर दरियाईै कौ ँगिया में मून फी वखिया । 

विचछ-खफा मव टो, श्रषनी प्नोर देशो, श्राप श्राप दी 
धा । एक श्रच्तर नही जानते तिस पर भी हीरा सतते दा शरीर 
म सव पद्र-किखकफरं भी श्रव तक कप दी तैलती है । 

विदू>--वक-वक क्रिये दी जायगी ते तेरा दधिना शरैर 
वार्या युधिष्ठिर का वड़ा भारं उखा ्तेगे । 

विच०्-श्रीर तुम भीजा दें किये ही जाघ्नामे ते 
खम्दारी भीस्म काट कफे एकश्नारकी पे कौ श्रनुप्रास 
मूढ देगे धनौर क्लिखने कौ सामप्र सह मे पेततकर पान के मसाले 
काटोकाक्लगादेगे। 

राजा--मिन्न! श्सके अह सव लगे, यह कविताः मे 
घटो पक्की र । 


~ हिंदी गय-संश्रह, 


विदू०--( कोध से ) ते साफ-साफ क्यों नहीं कहते कि 
इसिर्चंद्र भौर पद्याकर इसके श्रागे कद नीह । , 


(9 


[ कोच करके दूधर-उधर भूमता है | 
निच °-- चल उसौ चटी पर लटक जिस पर मे. लहगा- 
सवा ई । ५ 
विदू०--( कोध करके श्र सिर हिला के ) शरोर दुभी 
वं जा जहां मेरी बुड्ढी माँ के दत गये।, चिः! दमभ 
वड़े-वड़ दरवार से निकाले गये पर एसी श्रधेर नगरी शरीर 
चैपद राजा कदी नीं देखा । यदौ चरणाषत श्चौर शराव 
एक ही वरतन मेँ भरे जाते ई । 
विच०--भगवान्‌ करे इस दरवार स तु वह मिले जा 
मद्वादेवजी के सिर पर है श्रौर तुभो बह शार पद्या जाय 
जे कोलं को मर्दन करता द । . । 
विदृ०--लोटिया फिर टदे किये ही जाती ह, खजाना , 
बरूट-चट के खाललो कर दिया इस पर भी मेदे पर्‌ .यैठतेवा्ी 
शरीर गलियों मे मासी-मारी फिरनेवालौ इम कुलीने नार्णो फे 
सद लगती दै । जा तुमको सर्वदा वही .फकना पड़ जे मदा ` 
देवजी ग में पोते द श्चौर वैरे दाय सदो वदी लगे जिसमे 
धरम वैधवा दहै । € 
--परे इस येलने पर त रेस ज, चादता 
पान कं वदन्ते चरनदाप्तजी से तेरा जद लातत कर दू" । फिट, | 


एक परिदास-पूर् दस्य - 


विदू°-( बहे कोय से ऊत सरसे) एसे दरवार फे 
दुर से ष्टौ नमस्कार फरना चादिए जदं ्ौखियं पंडितं के 
भद भावे । यदि दमे दसी उची फौ वात सदी ता 
हम रुधा नाम की प्रपनी व्राद्मयौ कौ द्री न चरन-सेवा करं 
जे अच्छा-च्रच्छा श्रीर मर्म-गमं खाने को चिलवे। ( रैसा 
फतवा हरा क्रोध से चक्ता जाता ई । ) 

[ सव लेग हँसते £ ] 

रान मद्ाराज, फपिजन् बिना सभा पेसी द ग जसे 

चिना काज का ग्छंगार । 
(नेषव्यमें) 

नदीं नदी, दम नदीं श्रावेगे । विचक्षणा फो खसम ध्री 
राजा को इ्ुसादव कोई दूसरा खोज कललो या आज सेद्मार 
काम वही दूदी-कमर शरीर विपटे नाक-कानवालौ करेगो । 

विचच्णा-मदारानी ! श्रापके श्राप्रद से यह कपिंजल् 
मरौर भी श्रकड़ा जाता रै जैसे सतन की गांठ भिगेोने से उलट 
कडु देती दई उसके जानं दीजिए, इधर देखिए यह मैवा 
रि के गणे श्रीर चंवर सै मोदि सूयं यद्यपि धीरे चलता 
दैत भी श्रव किवना पासश्रा गयादहै। 

„ [ विदयः धवदाया दशा श्रात। है ] 
- विदरू--प्रासन, श्रासन ! 
साजा--स्यो १ - 
निदू०--भैरषानंदजी श्राते द । 


४८ ददी गय-संब्रह "` 
विदृ०--( कोथ से ) त साफ-साफ क्यो नहीं फलव फ 
दरिर्चद्र श्र पद्माकर इसके श्रागे कड न्दी ई । 
[ कोष करक इधर-उधर घूमता दै | 
विच०--चल उसी सटी पर लटक जिस पर मेरा लगा 
ग्साहं। 
विदृ०--( क्रोध करके रौर सिर दिला कं ) श्रौरदुभी 
ँ जा जहां मेरी बुडढी माँ के दौत गये ।. लिः ! ` दम.भी 
"बड़े-बड़े दरवार से निकाले गये पर रेसी धेर नगरी शर 
, चौपट .राजा फहीं नदीं देखा ! यदा चरणा श्रीर्‌ शराव 
.एकर दी वरतन मेँ भरे जाते ई । ५... 
-विच.०--भगवान्‌ करे इस द्रवार से सके वह मिलेजा 
महादेवजी के,सिर पर है शीर तुभ वह शार पदाय जायं 


4 


। 













एरक परिष्ास-पणं टरय < 
चिदू>-( वड़े क्रोध से उंच स्वरसं) एसे दरवार का 
दर से दी नमस्कार करना चाहिए जदा संद्धियां पंदितें क्षे 
ह धार्ये! यदि हमे सी उची फो चात सहनी दहा ता 
दम वसुष नाम कौ भ्रपनी प्राष्मणी फो दौ न चरन-सेवा फर 
जे भच्छा-भ्रच्छा शरीर गर्म-गमं खानं फो चिलामे। (एसा 
कहता दुधा क्रोध सरे चज्ञा जावा ई।) 
[ स्प लेग हहे] 
रानी-मदाराज, फपिंजक्न धिना समा पेसी हा गदं जसे 
त्रिना काज का र्ैगार । 
(नेपष्ये) 
नदीं नदी, दम नदीं प्रावेगे । व्रिचचया फा खसम श्रीर्‌ 
राजा को युसादव कोड दूसरा खोज न्तौ या श्राज सेदमारा 
फाम वदं दूटी-कमर्‌ श्रीर्‌ चिपदे नाक-कानवालो करेगी । 
चिचच्तणा--मद्ारानी ! भ्रापके श्राब्रदे से यदह कर्पिंजल 
छीर भी प्रकड़ा जावा दई ससे सन फौ गाँठ भिगोने से उलदी 
कद दती ईै। उसक्रो जाने दीजिए, इधर देखिए य गेवा- 
रितं फो गीते शरीर रवावर से मेदित सूर्यं ययपि धीरे चलता 
हैक भीघ्चवकरिदना प्रसन्ना गया द) 
[ विदूषरः घयदृाया इमा धाता दै ] 
विदू०--प्नासन, शरासन । 
राजा--श््यों ? 
विदृ०--सैरवानंदजो श्रा ई । 


९॥ 


५० ईदी गय-संम्रह 
राजा--स्या वही भैरवानंद जे श्चाजकल फो धड़ प्रसिद्ध 

सिद्धदं!? 
विदृ०--दां-दां । 











[ मैरवानेद्‌ श्रते दहं] ० 
भेरवा०-जेन्नन मंत, नन्ञानन ध्यान, न जोगन भैष, 
कवल गुर का प्रसाद, पीने कौ भदितश्चीर खाने को भांत, 
मसान का वाक्त, लाख-लाख दासी सव फड़-कड़ श्रग, सेवा मै 
हाजिर रहं पीए मय भग, भिच्छा फा माजन चौर चमडेकफा 
विद्धीना लंका-पलंका साता दीप नयो खंड गवना, प्रहमा.विष्टु 
मदे पीर पैगम्बर जागो जती सती वीर महावीर दनुमान्‌ राविन, 
मदहिरावन श्रकाश पताल जहौ वौं तहं रदे, जा-नो कह से. 
सा करे, मेरी भक्ति शुरु की शक्ति फरो मंत्र ईश्वरावाच,. ददार 
पशुपतिनाथ कौ, दें कामात्ता की, देादाई गोरखनाय कौ 
राजा ~ महाराज ! प्रणाम । त 
मैरखा०~-राजा ! चिष्छठ श्र ब्रह्मा तप करते थक गवे प्र 
सिद्धि मयश्रीर खीरे दी दै यह महादेवजी ने द्री जानाहैसा 
चद्व कापालिकों के परम छुल-गुर शिव तेरा कल्याण ,करे । ' . | 
राजा-- महारज, श्रासन परः व्रिसलिए 1. 
भराम रमते लोगो को वैठने से स्या काम, तव भी 
तेरी खातिर से यैटते ई । ( वैठता ३.) बेलःक्या दिखा : 
राजा--मदाराज, कुद श्राश्चयै दिखाए 1 
भैरवा०--क्या प्राश्चयं दिखा 


५ 


॥ 





एक परिहास-पूौ ट्य ५१ 


- सूर वाँधू चंदर बौधूं वधूः अ्रगिन परताल । 
सस्र सुन्दर दर वभू शरीर वाँभू. जमकात् ॥ 
जच्छ रच्छ देवन की कन्या वल से लाँ वाध । 
राजा इंदर का राज डोलाऊ ते म सच्चा साध ॥ 
नही ते जोगडा। शरीर क्या) 
राजा--( विदूषक फं फान मे) मित्र, तुमने कदी कोद 
वड सदरी सी देखी दहे ते बुलववें । 
विदू०--( स्मरण करके ) हं ! दकि देश मे विदर्भ 
नामक नगर है। वदां मैने एक लङ्क सदर देखी घी यष्टी 
सलाद जाय । ^ 
मैरख।०- येल ¦ बुलाई जाय । 
राजा--हों ! सहाराज, पूर्णमासी का चंद्रमा प्व पर 
उतारा जाय › 
मैरया०-( ध्यान करवा ई ) 
( परदे फो मोत्तर से सिची हुई को मौति एक सदर श्री 
श्रावो दै श्रौरसवर लम वड़ा दी ध्रारचर्यं करते दवै । ) 
राजा--( श्नाश्चये से ) प्रदा ! जैसा रूप का खजाना 
खुल.गया दै, मेव इवार्थ दे गये, यद रूप, यह जोवन, यह 
चितवन, मेालापन,- ङ्ख कदा नदीं जाना ! मादरम दावा 
दै फि यद नददाकर धाल्ञ सुखा रही थी खी स्मय पकड़ माद 
है । श्रदा धन्य ईं इसका रूप }!! इसको चितवन कजे मे से 
चित्ते का जेाराजेासी निकाले लेती ह । इसफी सदज पोरा 


५२ ईदी गय-सं्रह . क 
दरस समय कैसी भली मालूम पुत्री दै । ,. भ्रहा इसके कप | 
सजा पानके वृद टपकते ई वै एसे मालूम हि मानो । 
भावी वियोग के भय से वस्र रेते ई । काजल श्रो से धा, 
जाने से नेत्र कंसे सुदाबने दा रह है, शरीर बहुत देर तक पानी | 
भें रहने से कु लाल भी हा गये हं । वाल हां मे चिये दै; 
उससे पानी फी वृदे" ठेसी टपकती ह मानो. चरमा का श्रं | 
पौजनेसे दो कमलो ने नागिनों को रेल " दवाया.है कि | 
उनको पो से श्रत बहा जाता दै । यदह लजाकर सकपकानी 
सीभी दहा रहो है, शरैर योगवल से सिचः श्राने..से, ज.क! 
डर गई दै, इससे श्चौर भी चैकन्नो दा-हाकर मूले हुए. मृग॑ीने,' 
को भति अपने चंचल नेत्र नचातो है । ४ 
खौ--( चफपकानी सौ हाफर एक-एक को "देखती है, आप 

हो श्राप) यद्‌ कैन पुरुप है जिसकी देह गम्भीर शरीरः -मधुर 
छवि का माने पूज है, निश्वय यह कोई महाराज है. शीर यद्‌ ` 
भी महादेव के श्रेग में पावती कौ भौति निश्चय.द्रसकी प्यार ` 
दारानी दै, श्रौर यह कोड वड़ा जोगी है! ; दानद यहं 
सव इसी का खेल दै । ( विचार करके ) यद्यपि यद्‌ एक खी * 
फे चगल में वैा ई ततौ मी सके ठेसी गहरी शरीर तीखी षटि 
से क्च देखता दै ! . ( राजा की गरेर देखवी. दै ) ५ 
` सजा--( विदूषक फे कान से-) मिनन } श्चमीःजो ' क्सने `. 
अपने कर्न को घ्यूनेवालो चंचल चितवन सै सुमोदैखा तैं 
पैसा माम हुषा कि. मानो सुभा पर किसी नै श्नमत की पिच 





एक परिदास-पू्ं दृश्य ५३ 


कारौ चलाई वा पूर वराया वा चांदनी से एक साय नदला 
दिया वा मैती का ष्ठा चिडक दिया । 

विपच रै, अदाहा ! वाद रे सके रूप फी छवि । 
हसी फर एका लडका भो श्रपनी मुद्र मे पकड़ सकता र, 
शरीर नेत्रो फी यंचलता देखकर पुश्प क्या ख भौ मोद जाती 
द्ै। दसा वद्यपि सने स्नान के हेतु गहने उतार दिये ह ची 
भौ दसी सुद्ानो दिखाई पडती दै । सच्च दै, सुन्दर स्म फो 
ते गहना पेना है ससा निर्मल जल को काई! 

राजा--ठोक ई, सको छवि ता श्राप ही.क्ंदन की निंदा 
करती ह ते गहने सें इसे क्या । इसका दुव्ता शरीर काम की 
परततचा उतारी दई कमान ईै,श्रीर इसकं गेरे-गोरे गाल गाल 
मे कनक फो परखादीं देसी दिखाती रै जैसे चाँदी की थाली 
भे भरे हुए मजीठ क रंग में चंद्रमा का प्रतिर्विे। इसके 
कऋर्थावलंवो चैत्र मेरे मन केः ्रपनी श्नार खोचे षी लेते द; 

विद० (रखकर) जाना जाना] वदत वड़ा मव करो । 

राजा--( दसकर ) भित्र ! दम कुड भू ` नदीं फदते । 
तुम्हीं देख, यद धिना अ्ाभूषण भी भपने गुणों से मूपित दै । 
जा सिया देसी सदर उन, पर पृक्ष को 'प्रासक्त कराने भे 
कामदेव को प्रपना धनुष नदी वषाना प्रता 1 देखो, इसकी 
चितवन मे मिखास्र के साथ .स्नेदे भो भलकता है । इसको 
फान से नीत्त फमल्त के फूल शर्ते हए पेसे उदात दं मने 
यदरमामे खे कलंकः निकलाजावादहै। , - ^" 


1 5 
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५४ हिदी गद्य-स्रह 


रानी--प्रजी कपिजल, इनसे पू ता यह कैन ह याम 
दी पूञ्तीर्ह। (खीसे) सुदरो, यहाँ भराग्ा,, मेरे पक 
वो श्रौर कहा तुम कौन दा ॥ 





राजा-ग्रासनदै। (न 
विदू--यह ने अपना दुपट्रा विद्धा दिया है, विराजो | 
८ खी वैठतो 
विदूषकं, श्रव कहो । 
खी--ऊुंतल् देश मे विदर्भं जा नगर र वहाँ की प्रजा र्का 
चघ्ठभ, वघ्रभराज नामक राजा ₹ । य 
रनी-( प्रापदी श्राप) वहतेमेयमैषादै1. . ., 
मी--उसकी रानी का नाम शरिप्रभा ई । ८ 
रनी-( श्राप दी श्राप) शरीर यह तेामेरी मौसौका 
मो नाम ईै। ¢ 
खो-( ्रौख नीची करके ) म उन्हीं की बेदी! |. 
, रानी -(भ्रापदो श्राप) सच.दै, विना शशिप्रभा के भर 
एसी सदर लडकी किसकी दागी । सीप विना मेती, ध्रीर 
कौं हो ! ८ प्रगट ) ते क्या कपूरमंजरी ठम्दी-द 
- (शी लाज से सिर खुकाक्रर चुप रद जातो है । ) 
रानी--ते श्राञना-प्राश्रो वदिन; मिल तेा-ले। ( कपुर 
“ मंजरी को गले लगाकर मिलती है 1) -;, .- ~ 1; 
कपरमंजरो--वदिन, -यद श्याज मारो प्ली भद ई 1 


वः 


एफ परिसरं दश्य ५५ 
रानी--भैरवानेदजी की कृपा से कपरमंजरी का देखना 
द्मे बड़ा दी प्रल्ञभ्य लाम हना । श्रव यहे पंद्रह दिन तक्र 
यदी रदे, फिर आप जोगवल से पर्हुचा दीजिरए्गा } 
सरवा०--मदारानी की जो इच्छा । 
चिदृ०--मिव्र ) भ्रव हमन्तुमदेा हौ मवु्य यदद वेगाने 
निकलञे, श्योकि ये देने ते विनि ही दै श्रैर मैरवानेदजी 
इन देनी के मिल्लानेवाजे ठरे । यह सरस्वती कौ दूसरी 
दूती भौ एक प्रकार कौ रानी दी उदरे, गयं दम । 
रानी--विचन्तणा ! श्रपनी धड़ी यदिन सुलक्षणा से फ 
कि मैरवानंदजी की पूजा करफे उनके! यथायोग्य स्थान दे ! 
* बिच०्--भो श्राज्ञा। 
५ राली--मदहाराज, श्रव हम महल में जाते द; क्योकि 
चिन कौ प्रभो कपड़ा पदराना शरीर सिगार फरना है । 
राजा--इसकेो सिगार कलना तै मानो चपे फोप्रत्तमें 
करलूरौ भरना दहै, पर सादे चुकी र रव दम भी ते चकतते ह! 
[ नेपथ्य मे दे येताटिकः माते हि 
यै०-( राग रीस ) भई यह साफ सवन सुखदाई । 
मानिक गोलक सम दिनमनि मनु संपुट दियो छपाई ॥ 
" प्रलसानी दग मृदि मूंदि कैः कमल्ञलता मन माद । 
पच्छी निज निज चले वसेरन गावत फाम वधार ॥) 


८ जवनिक्रा गिरत है ) 
--मारवेुः दर्श्य 





(द) कौरव वाप्या वल. 
ददर के राजा नागादित्य केः मारकर जव मी ने फिर 
प्मपना राज्य स्वधन किया तव वाप्पा तीन वर्षं का वाहकः 
था। उसके परिवार में महाकेोल्लादल मच गया | . चं 
भनार णत्ू-र्ता कसे है ‰ क्वा गहलौत वंश का श्राज नाग, 
ह जायगा  यचमेकी कोष प्राशान थो, चरं श्रोर लेह्‌ 
के प्यासे भोल ही भोल दिखाई पडते थे; किंतु ईर निष्सदावः 
यालक का सहाय था, उसने उसकी रक्ता कौ । जिस कमलाः 
वती ने इनके मूल-पुरुप गोद कौ स्ता कीयो उसी केव 
के लोगों ने इसको रक्ता पर भी कमर वाधौ । चाहेजोषे) 
वे वाप्पा कौ रन्ता श्रवश्य करेगे ¦ वे नकं कुल-पुरोदिव थे 
प्रपनी जान देोमकर वाप्पा को ल्ल सत्यपरायण नाद्याण लग 
भडार इगं मे माये; वदाँ एक यदुवंशी भोल ने, उन्हे प्राश्न 
दिया, कितु वाँ मी ध्रपने को सम्पूयं निरापद्‌ न जानकर.वै 
पराशर वन मेँ चले गये ! उस वन भँ विदद पर्वत है 1 उमके ` 
नीचे नरगेद्र (जिसको नाभौद कहते दँ) गांव मेँ वे रिबोपासक् 
शतिभ्रिय ब्रामण वाप्पा को लेकर रने लगे । ॥ 
चाप्मा को लड़क कौ वड़ो विचिघ्र-विचित्र वतिं सुनने मे 
श्रत्ताह्‌। बाप्पा उने जह्णा को गाय चराया करते ये 1 
सूयैवंशी मदाराज गिललादिय के वंशज चरां फा कायं 
. करने लगे । भारो ने वाप्पा कौ लढ़कई की. वड़ो उत्तम-उत्तम 
स्वनार्पे को हं । शारदीय श्भूलनेत्सत मेँ राजपूताने मेवड़ा 
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तैयारौ शरीर धूमधाम हेती दै कते ई कि नामौद उस 
। समय सेलंकौ षै कं किसी राजा के दाय में था; इस भूल- 
¦ सेत्छव मै उनकी लडकी श्रपनी सखियों शनैर नगर कौ लड्‌- 
। कियो कं साथ खेलने कं लिए छंज वन मे सें श्राई यो; पर 
; भलुश्रा डालने फ लिए रस्सी न मिलने से वह इधर-उधर दने 
॑ लगी । उसी समय वाप्या वाँ श्रा गया । लड़कियों मै उससे 
, रस्सी मांगी; पर वाप्पा ने वाल-चापल्य सै तमाशाकरने फो 
लिए "सफर कदहा--“तुम ज्लीग जो हमसे विवाह करो तै 
देम श्रभी रस्सौ ला दै" 1 भोली-माल्लौ श्रार्नदमयी राजपूद- 
चालिका ने इतं वाच के मानकिया। उसी समय खेलमें 
विवाह हा गया। राजङ्कमारी श्रीर वाप्या की गाँठ जडी गह 
श्रीर सब लड़कियां ने श्रापस में दाय पकड एक गंखलावद्ध 
दाकर एक्‌ वड़े पेड़की फेरीदी। इसी घटना से बाप्पा फे 
दनदार सौभाग्य का सूत्रपात हुश्रा । उन लड़कियों के वंश 
बालत श्राज तक श्रपने को वाप्पा के धंश मे कहते हे । 

ध दिन पीये जव राजङमायौ विवाहने येग्य हु तथ 
राजा एक श्रच्छा चर उदराकर व्याद कौ तैयारी करने क्षगे । 
एक दिन लड्केवा्ते की श्रेएर के एक सायुद्भिक बाक्षण ने राज- 

` कुमारी का दाय दैखकर कदा--“इसका विवाद ते हे चुका 
है 1)» इस शराश्च को वात से राज-भवन में वड़ी इक्चल मय 
गई । यष विवाह किसने किया, केसे हशर, क्यों श्रा, कव 
हुप्रा--यह जानने के लिए युप्तचर छूट । बाप्पा फो भी सत्वर 
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किया उसी दिन से, रस पविच घ्रार्नदमय.दिन से, राज. 
चित्तीर की राजग प्रजे राणा यैठते ई उनको इर्दी $ 
चंगरधर विल्लक करते ई शरैर ये लोग ` उनके ' दाथ.सै स्छि 
पाकर श्रपने फो सम्मानित शरीर गौरवन्वित मानते. । - 
भाट ज्लोग बाप्पा क भागे का वृत्तात यो लिखते £- 
चाप्पा नाद -मेँ ्रपने प्रतिपाज्ञक जाह्यण-फी गार. षः 
लगे। सूयैवंशी मदाराज रिलादित्यकेवंशमे हैकरमा 
श्रारनद-पूर्वक गाय चराकर दिन धिताने लगे । इन गौरो मे ए 
गाय दुधार थो; जव वद संभा को चराई से श्राती -तवं उप 
थन से एक द भो दूध न निकलता । ब्राहमणो के जी में सः 
हा फि बाप्पा इसका दघ पो जति ह । वे,लोगं श्रव 
सावधानी से वाप्पा पर ध्यान रखने लगे! वाप्पाते.२ 
जान कतिया । वै उन क्लोगों फ इस संदेह से चड़ दुखी 
कितु क्या करें १ जव तक इसका ठीक कारण .जानक, 
प्रकाशा कर.सके' उतने दिन मन का दुःख मने दी रः 
पडा । उन्होने इस गाय पर विशेष ध्यान रखने का दृद संक 
किया 1 दूसरे दिन चराई पर जाकर वाप्या उस. गाय केपी 
धूमने लगे । गाय एक एकां पहाड़ की शुफा मे. घुस 1 वा 
मी पीचे-पीचे चले गये । कस्मात्‌ एफ श्मदुभुत दश्य.दिखल्‌ 
पहा । देखा कि माय एक सथन लतामंडल्ल क ऊपर दविः 
प्यार श्भिर्पिंचन कर रदी है ! -वाप्पा वड़े निस्मित. ह 
पास जकर देखा कि लतामंदक्ल मे एकं शिबक्तिग स्थापितं 
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रीर उसो भिवक्तिग क ऊपर सुधामय दुग्धधारा भिर रहौ 
दर! प्रव वाप्पाने जानाकि इसी से गाय फा दृध चट 
चा ह ¦ भिचर्तिग फे सामने वेव के एक कुज मेष्यानमें 
प्रग्न एक जमो वैठेधे। उस म्यम वाप्पाफे जनेसे 
जगौ फा ध्यान भग दहा गया; किंतु दथासागर तपर्थी ने 
ध्वाप्पा को कदय मी न कहा । जोगी का नाम दारो था, वे 
धी शस गाय फा दृष पीतेये।. 
१ वप्पाने हारीत को सारष्टाग प्रणाम फिया। चन्दन 
रश्राशीर्चाद देकर परिचय मांगा । राजपृत-कुल-तिल्तक धाप्पा 
नि, जहां तक जानते थे, प्फपट माय से श्रपना दाल कष 
{सुनाया । उस दिन सुनिवर दासीत से चिदा दोकर वाप्पा गाय 
"लेकर घर भये । उस दिन से बाप्पा नित्य योगो फे पास 
पाते, उनके पैर धौते, चरणागरत लेते, दृघ दुदर पिलाति श्र 
पजा के लिए पल चुन लति। बाप्पा को रेस श्रकपट भक्ति 
देख महात्मा दात चित्त से प्रसन्न हुए शरीर उन्हे बहुत सी 
 नीति.रिक्ता देने लये) कु फाल देसे ही वीता । युनिषर 
धौर-धीरे पेसे संवुप्ट हए कि उन्मि शैव मंतरमें दीचितत करथो 
प्रपते दाथ से वाप्पा फे गले मे जनेऊ पहना दिया शरीर छन्दं 
एकलिग के दीवान कौ बदु भारी उपाधि दी। वाप्पाफी 
श्रकषट भक्ति श्मैर स्नेदपूथेक शिव-पूजा देखकर भगवती 
भवानी.भी घरत्यंत प्रसन्न है" । इन्दं श्राशोवाद देने के लिए 
वे ख्यं सिद्ध पर चदुफर सामने घ्रा प्रीर उन्होने श्रपने दा 
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से विश्वकर्मा के बनाये हृए॒श्चूल, धवुप, तीर, -तूलीर 
चर्म श्चौर वड़ो वल्लवार इत्यादि उत्तमोत्तम शख. से वापा 
श्रलंछृत किया । रेसे आदिदेव भगवान्‌ -भूवनाय के मद ४ 
दौच्चित श्चौर भगवती भवानी के दिये हुए .दिन्याचं से धुप 
देकर बाप्पा म्रत्यंत पराकमी हा गये । तवर उनके रार मह 
हारीते शिवलोक ये जाने का दद्‌ सकरप किया 1.उन्देनि वप 
से सव समाचार कका श्चैर स्वगारिदण को दिन. बट. 
बुल्ञाया पर वाप्पा गाढ़ नीद मे सा जामे से ठीक, समय 
वहां न परै सके ' वहां परुचकर वाप्या ने देखा.ङं ये 
राज हारीत श्रप्तरा-चाहिन दोप्तिमिय रथ पर 'चदृकरः प्राक 
से कु दूर जा चुके द । महिं े पने प्रिय शिष्य पर श्रत 
प्रेम दिखलाने षे लि रथ को राका श्चीर श्राशीरवाद लेमे" 
लिए बाप्पाको भ्रपने पात शाने को कदा।. " देखते-देष 
प्रकस्मान्‌ वाप्पा का शरोर बोस हाध वदृ.गया; तिस पर भ 
शुरु क पास न पर्ुच सको ! तव सुनिवर ने दं सोत 
काका! बाप्पाने जदं खोला 1. हारोत उुनिःनेर्खदः 
निष्ठीवन डाज्ञा। किंतु बाप्पा भाग्यदेाप से यह.शमूस्य -ब 
प्राप्त न कर सके। धृणा श्नीर यवज्ञा प्रकाश करफेसुह मी 
फरने से चह पवित्र निष्ठोवन पैर पर गिर' पड़ा ! यदिवा 
धृणा से, गुर कं दिये हुए, स्तेहोपद्ार कौ 'प्रवेमानना म कः 
ते प्रमर हा जतै; करित यहनहुश्ना ।. श्रमर ता नःदा.सं 
"पर देह सव श्रह्ल-राल्लसे श्रमेयद्ो गई! यद्भो उनके ति 
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कड यड समाम्य का विपय नहीं था । इधर देखते-देखते 
दासीत थोड़ दैर मै श्राकाशमंडल सें श्रेर्हिच दौ गये । 
जिम दिन यह घटना हई उसी दिन से वाप्पा ते मूल मंत्र 
साधने कौ प्रतिज्ञा की। उसी दिन से उनका भाग्य चभका । 
 चाप्मा ने फपनी मा से सुना धा कि चित्तौरगढ्‌ का मौ राजा 
। इनका मामा दै । इस संवंध के कारण वाप्पा अपने कायै-साधन 
में दू उत्सादि हुए । चस्वादी करके जीने से उन्दे पूणा 
उतपन्न हई । यड सै साधी लेकर वे लोकालय में नायै । 
चाप्पा मे श्राज पहनते ही पदल भीड-भाड देखी । मटुप्ये का 
वासस्थान कैसा दाता है, यद वे ध्राज तक न्तीं जानते धे । 
ल्लोकालय षा सौदर्यं देखकर वे श्रौर मी उत्सादिप श्रौर उत्ते 
जित हुए । जव दिन श्रच्छे फिरते दै तव म्द चूनेसे भौ 
सैना ह जाती ₹ै। प्राज बाप्पा का भाग्य चमकाईै। 
जिधर जे है उधर ष्ठी मंगल दख पड़ता दै । वन से निकलते 
दी नादय मगरा प्र्वव फे नीचे सुप्रसिद्ध वावा गोरखनाघ से 
उनकी भे" हुई । गोरखनाथ ने इन्दं एक दोरखौ तलवार दी । 
मंत्र पूर ककर दस तत्तवार से मारने से श्ननायास पदाद्‌ कटता 
है. वाप्या फी उन्नति का प पदले से दी परिष्व धा; जे 
कद्ध बाकी था से प्राज पूरा हा गया! इस वल्लवार कौ पूजा 
रा लोग ह्र वरत करते है । 
प्रमर श्लौ एक शाखा मौय वंश दहै। इस समय ये क्तोग 
ह्री भारतवर्ष मे सवसे वष्र राजाय, बाप्पा लिप समय 


॥ च्म्‌ 
(क 
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चिन्तौर मे गये उस समय मानसिह नामक्‌ .मैयैवशीय्‌ रा 
सिदासम पर धे ! मदाराज मानसिंह ने श्रभ्यार्गव भानञे १ 
यथेचित श्रादर से रखा श्रौ श्रपनी सामंत-म॑डली मे मिताः 
कर खानै-पर्ठिरमे फे लिए उसे एक श्च्छी जागीर.दी। ' घु 
समय सामंत.प्रथा राजपूताने में बहुत प्रचलित थी ।' /याजफू 
साम॑त लोग वड़ी-वड्ा जागीर मोगते थे श्चीर लडाई फे स 
मानसि फी सदहायता फे लिए श्रपनी-्रपनी सेना लेकर ग्रा 
जाते थे । पदले ये लोग राजा के विपो भक्कि-माजनः ये ध 
वै भी इन पर स्नेह रखते थे; पर जिस दिन से बाप्पा उत 
प्रमपात्र इए उस दिन से मानसि सांता फा ध्यान कम रंत 
तमे । लोगों ने समा कि इसके मूल कारण वामा ६ 
ह, इससे वे लोग इनके वड़े भारी न्ह गये. भ्रौर न्दो 
सव तरद से इनका श्निष्ट करने की प्रतिन्ञा की । 

उसी समग्र एक विदेशी शत्रु ने चिनत्तौर पर चद, फी | 
महाराज मानसि ने श्रपने सामो कः लने की घ्नाक्ता दी; 
पर उन लोगों ने श्रपनी जागीरयो के पटे बड़े घमंड से पटकः 
का--“'मदाराज ! धरपने प्यारे बाप्पा को लङा मेँ मेजिषए ।' 
बाप्पा ने यद सव पने कान से सुना पर -दससे वे . तनिक 
भी सादृसद्दीन न हष, चर॑च उन्होने दूने उरा के .सा 
उस दैशवैरी पर श्रकले चद की} ' सामतं ने मारे घर्॑ठ 
के जागोर ते छेड़ दौ,पर लोकलाज के डर से लड़ाई भे वाप्यं 
फा साथ दिया । वीर-कंशरी बाप्या-की -तलवार कौ ' चो 


॥ ५५ “५ 
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शतु लोम न सद सके, दारफर इधर-उधर भाग गये । उसी 
ग्विजयी वैश से बाप्पा भ्रपने वापन्दादा कौ राजधानी गजनी 
नगर में घले गये । गजनी ठस समय सललोम नामक एक 
म्लेच्छं राजा फे श्रधिकरार में घी | वाप्पा उससे राज्य छ्वीन- 
किर, सीरवंशीय एक सामं फो राज्य-सिद्दासन पर चिठला- 
कर, चित्तौर लौट श्मायै। फते है कि इसी समय इन्हे 
{म्लेच्छः सलीम कौ लडकी से विवाद किया धा । 
| जनलै.ङद सा्म॑व लोग मानसि से श्रव्यंत र्ट हौ चित्तौर्‌ 
छोडकर रौर करी चले गये । इससे राजा वड़े दी दुखी 
हुए । उन्होने लौट श्ाने को लिए उनके पास कर मेर दूत 
भेजा, पर बे लोग किसी वरदन किरं नता रोषांध सामवे 
लोग किसी तरह्‌ शांत हुए ्रीर न उन्दने विद्वेष भावे 
ही दा; यदा तक कि शुरु का फडना मौनमाना। जे 
दूत मनाने के लिए गया था उससे उन लोगों ने कहा--“दम 
शलोग ने उनका निमक खाया ई इससे एक वरस कुदं दला 
नरगि]; श्रव वे श्रपनी नीच दुराका्ता कं सिद्ध करने 
श लिए एक उपयुक्त ग्रधिनायक सखेजने लगे ! जिस वाप्पा 
छो कारण उन क्ेगों कौ यदह दशा हई श्रवमे उस का, उसके 
श्रलीकिके शर्य श्रीर गु्-गीसव से, ल्ाचार दाकर उन लगँ 
क्ता पना सरदार वनाना पड़ा! शहा} राज्य फा तेम 
कैसा भयानक हाता दै! धन के लोम में पड्करे मनुष्य 
फो मज्ञ-बुरे का ध्यान नदीं रहवा ¡ परम उपकारी चुका 


3) 
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ष्यान नदीं रहता । वाप-वेटे का ध्वान. नीं रता. 
का ध्यान नीं रहता । कवल एक धन का व्यान -रहवा दै! 
चाप्पाकीभी वही दशा हुई! जे मानसिद,दइनकरे मामा धे 
जिनके ्तुप्रह से इनकी उन्नति का दरार सुल गाया, जे श 
को कारण श्रपने सामतो के विद्रेपानल में पडे, श्रव वका 
उनके सव उपकारो को भूलकर, पत्थर सा कलेजा करक, वीह 
धर्मं का तिलांजलि देकर उन्हें मार उन्दी सामतो कौ सहाय 
से सिंदासन पर श्राप यैठ गये! सिंहासन पर बैठे परसपर 
सर्गो ने एक-मत देकर इन्दं "'हिदू-सूयै", “राजगुरु? रीर 
"व्वक्कवै" श्रत्‌ सा्वैमौीम कौ पाधि दी ' 

बीरबर बाप्पा श्रपनी माट्भूमि, ल्के-वाले श्रौर पर 
कुटुम्ब सव खडकर खुराल्ान चले गये ! उसे जीतकर उन्ठेन 
वहत सी म्लेच्छ सिरो से विबाद किया) इन लोगो के गै 
से लड्कफे-तडकियां हुई" । 

पूरे एक सौ वधे की ग्रवस्या से वीरङुल-विल्षक वापा मै 
मदुष्य-देद्‌ लेडी । देलवारा के राजा के-पास एक पुराना 
इविद्दास है । उसमे लिखा है कि वाप्पा ने दस्पदान, कंधार, 
काश्मीर, इराक, तूरान शरीर काफिरस्तान, इत्यादि देशों कं 
राजां को जीवकर उनकी क्लड्कियां . व्यादी थी धीर छव 
में पस्य देकर सुमेरु फ नीचे ; अपना . थो जीवन विवृ 
था। कहते है कि वरदां उन्दने. जीते जी समाधि ली.थी। 
इन म्लेच्छ श्वयो से वाप्पा को एक सै तीस -लड़कं हए । 
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सवर मरोर पठान नाम से प्रसिद्ध द! इन लोगो ने ध्रषनी. 
श्रपनी माके नाम पर एक-एक स्वतंत्र वैश चलाया था । बाप्पा 
कौर्दिद्‌ सिरो के गभे से सव मिलाफे श्रद्रानशे लडके हृष्‌ 
थे। ये सव ''्ग्नि-उपासी सूयैवंशी"' नाम से प्रसिद्ध है । 
भहा प्रघ मे षएक श्रीर भो विचित्र थात लिखी है 
कवे ह कि वाप्या के मरने पर उनके दू श्रीर्‌ म्लेच्छ 
संतानो मेँ वड़ा कग्डाञ्ठा। र्दद ज्लोग उन्दः जल्लाने को 
कहते धे परैर मुसलमान कतोग क्त्र में गाडना चाहते ये । 
इसका पचड़ा वड़ा देर तक पड़ा रहा, कृञ्च तयदीनदहा 5 
शरैत मेँ वाप्पा के शरीर पर का कपड़ा उढाकर दैखा गया तो 
शरीर को वदते श्वेव कमल कं परल भिले! ये पल वदां से 
निकालकर मानसरोवर में लगाये गये . पारसी बीर नैरौरवां 
काभो यदी हाल सुना जाता दै । 
--राधृष्णदास 


(€ ) षषफलता-रहस्य 


श्मपने.प्रपने दद्योग मे समौ कृतकार्यं दने कौ राक्ता 
र्ते ई; परंतु पेसे पुरुपों की सेख्या गरत्यत्प देख पडती तै जो 
परह जानते ह कि सफल्तता फी प्राप्ति किस प्रकार द सकती 
द । प्रायः देखने में प्राता रै कि श्मधिक प्रयनन श्रीर्‌ परिश्रम 
रमै पर भौ श्रनेक लोगों को श्रपने कायै में साफल्य नदीं 


५ 


॥। 
~ 
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प्राप्त दता! इससे वे दताश हकर वेड, रहते ई शरीरं प्रप 
माम्य को देषो ठराने लगते ई । पर क्या इरुसे यह भरु, 
मान कर लना उचित दैक्रि एसे ्लोगो में कायै-सेपादन कौ, 
ष्तमता ही नरीह क्याबे संसार के कार्यं केयर 
है? नही. रेखा विचार ठीक नरी} प्रकृपि.ने वपवः. 
पूर्वक प्रत्येक प्राणी पो इस जगत्‌ मे उस रकं का. 
करने योग्य बनाया र । जव-जव मलुष्य अपनी. प्रति कं, 
श्ुकरूल काम करता है तथ-तव्रे सफलता देयौ सदेवं ' घसका ¦ 
संवरण फूरती रै । 

प्रकृति की श्रसौम शपा से मलुष्य कं मस्तिष्क मे कई क, 
वने दए श्रौर मन की शक्तियाँ श्रपमे-श्ममने केट्रमं सदेव 
सेचलन करती रहती ह । इसो संचलन का प्राव मलुध्य के 
कर्यो" पर पडता दै! मनुष्य के सिर में ऊद स्थान उन्नत 
फरीर छु ्रवनत देख पड़ते ई, उन्दी को द्वारा . यद ज्ञात, 
हता है कि वसम कौन-कौन मानसिक शक्तियो प्रवल श्र 
फौन-फौन धवल ई । । प 

मानसिक शक्तियों के श्रनुकूल किया गया अ्योग उत्साह 
वद्धंक शरैर्‌ श्रा्नदजनक होता &। इस नियम के विपर्य्यव 
से परिणाम भो.चिपरोत हाता है! ५ ॥ 

श्रतः सफल्तता का रदस्य यदी है कि जो काम मनुष्य करै 
श्रपनी मानसिक शक्ति श्रौर. रुचि के अनुकूल करे .!.. एेषा 
प्क मी मनुष्य नही जे- संसार में कु न कुद लाभकारी 
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काय्यैत्‌ करखक्वाह्ा) परैर रेरा मो केष मयुष्य नदो 
जिसंकं लिप संसारे एक च एक उचित स्यान नहा । यदि 
प्रत्येक मसुप्य श्मपनी मानसिक शक्तियो के श्रसुङ्कल स्थान 
ग्रहण कर ले वे संभवतः इस उलाहने को श्राव्श्यकता ही न 
र्दे क्रि द्मे श्रैरो को शअरपेत्ता श्रधिक परिश्रम करना पडता 
है: इस श्राति रौर कलह को बहुत म संभावना दः, 
स्योकि जीवन को निरिवत काय्यं मे जव्र आनंद प्राप्त हान 
क्गता पै तत्र उसके अतिरिक्त शीर किसौ विषय की श्नोर 
मवुष्य का ध्यान कभो श्रृ दी नहीं हाता 
सवक्तौ मानसिक श्त्यां एक सी नर्हौ हेती, किसी 
मं कोई पक्ति श्रथिक रहती द शरीर किसी मे कोई। ससे 
प्रत्येक मचुप्य को रंग-ख्प श्चैर श्रमो के प्राकार में भेद दाता 
है यैसे दी मानसिक शक्तियों मेंभो सेद द्वा रहै, इसी 
सिद्धति को सामने स्खकर यदि जीवन क कर्ययो का संपादन 
कियाजायतेासंसारमं दुःखों का तिरोभाव द्री है जाय। 
इस सिद्धांत कं श्रुत श्रपनो समप्र शक्तियाँ किसी उ्योग में 
लमा देन पर सफलता श्रवश्य ही प्राप्त हेगी । 
-माता-पिता श्रपने यश्चो को किए मनमाने काय्य सेच रखते 
शीर उन्द उसी श्चोर प्रवृत्त करावै दह । केषर कहा ६ -- 
.पमैरा घञ्चा यदि वकालत पास कर ले ता वदी अच्छी घाव 
दाः । कोई स विचार में ईै--““यदि मेरा दका डाक्टर 
"दा जाय तत लु रुपया कमाय” ¡ इसी प्रकार फी करपनाषट 
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माता-पिवाों थे हदये। मे उठा करती दं । वे उन्दी कलन | 
फो फारय से परिणत करने फा यथासाध्य उपाय करते रदे ६। 
पर जघ श्रसफलता होमे क्षगती दै तव भट दव को देष 
लगते ई । य उनक्की सर्वथा भूल ई 1 वां कौ प्रदृति का, 
ते वे देखते ठी नदी, उन्दे सफलता प्राप्ता ते कंसे दा) , 
शरीर कौ पुष्टि के क्तिए्‌ भोजन इत्यादि क स्वध मेत. 
बीसर्वी शताब्दी के वैज्ञानिकों ने षडी-बद़ वात" क्तिख शत. 
ध श्चर बड़े-बड़े नियम भी वना दिये श्रपनी ग्रति के 
श्रलुसार भजन करने श्रौर प्रकृति फे विपरीत कुद भी न खनि 
पर भी षडा जार दिया ई । उनकी यह मी राय दै कि सर्व 
लिट एक ही प्रकार फा भाजन फलप्रद होन फो स्थान मे 
साधारणतः दानिकारक हता दै) पर इन निद्व्ल्ने ने यद 
कही नहीं ताया कि प्रत्येक मन फौलिएभी एक दी.प्रकार 
फा माजन उचित दं या नही । दो, ऊच काल से छक्टर 
गाल श्रौर डाक्टर स्र्जहीम इत्यादि बिदेशी पंडित के उद्धावित 
विचार्यो फौ विवेचना श्रवश्य हो रही है । उनसे प्रमेरिका 
परीर ईगलैड श्नादि दै ने यथासाध्य लाम उठाना भी मार॑भ 
कर दिया है। वास्तव मे इन मदाठेभावेों के विचारो "सं 
संसार फा बहुत कु उपकार होने कौ | 
सस्तिध्क-विज्ञानवेत्ता पंडितो का 
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सेसार में कोई रेता कार्य नदी दै ज उससैन दा सफ) 
ह, सभय श्रीर्‌ छवसर वश्य चाहिए । धरधर साव 
धनी को साघ सभो फायदा सक्ते रु मनुष्य का भाग्य 
प्रमने ष्टी हाये दै! मतुप्य भाग्य के हाय मे नीं, श्रयुक 
मयष्य फीन-कौन काम कर सकता है १ उसका चरित्र कैसा 
दै वदे सुधर सकवारैयानर्दी १ कौनसा कार्यं उक्तौ 
लिए उपयुक्तं रै, कीन सा श्लुपयुक्त १ कैसे श्रीर कितने 
समय मेँ उक्षकी मानसिक शक्तियाँ श्रमे पर्थं छ्य भे विक- 
सिवदो सकतीदे१ संकषारमें उसे फैसे सराफस्य प्रप्ते 
सफ़ता द १ इत्यादि समा उपयागी वाते" मस्तिष्क-विन्ञान 
से जानी जा सकती ह । यदह विक्तान सार्वजनिक चै।र सव 
मिक है। प्रत्येक माम, नगर श्रीर्‌ देश भें उसकी सदहा- 
यता से काय देना चादहदिए। इसके श्रचुसार कार्यं दोर्नसे 
फदापि श्रसफलत्ता नदी हा सक्ती । 

संसार की सांप्रतिक गति फो देखते हुए स्टवा-पूर्वंक 
यिदित्त हेच दै कि ्राछतिक नियमे के श्रयुसार कायै न हनि 
के कारण दी वट-वड्‌ उपद्रव हते ई, वदुी-वद्ौ दानियां ची 
देती ई। मरिवष्क-वि्ञान के नियम सरतत श्रौर दल 
द । प्रत्येक जीवन-कार्य, विशेषतः भििच्चण-फायै, मे उक्र 
सद्दायत्ता से मलुण्य चमस्कारिक सषाम उठा सकता र 1 

कुदः श्रशों मे अमेरिका मै श्रषनी शिषा-प्रयाली इसी 
विज्ञान के नियमाटुखार सेगटित्त कौ ग्रीर उससे विन्ते 


७० हिदी गय-संग्रह ` । 1 
माता-पिवाप्नो के हदये! मे उठा करतौ दह । वे उन्दी कलयता, 
को कार्यं मे परिणत करने का यथासाध्य उपाय करते रहते ई । 
पर जव ध्रसफल्ता हाने लगती है तव भट दैव को देष दे 
लगते हे । यद्ठ उनकी सर्वधा भूल दै । . वचो की प्रवृति भ 
ते वे देखते ही नदी, उन्दे सफलता प्रप हा ते कसे है1.; 
शरीर की पुष्टि के लिए भजन इत्यादि के संवंधर्मव 
वीस्तवौ शताष्दी के वैज्ञानिकों ने घडी-बड़ी वाते" लिख डता 
छ श्रौर बड़े-बड़े नियम भौ वना दियै दु |: प्मपनी ग्रति क्‌; 
्मनुसार भोजन फरने धरार प्रकृति फे चिपरीच कच भी न खा+ 
पर भी षडा जर दिया ६} उनकी यह्‌ भी राय दै वि सवक 
किए एक ही प्रकार फा माजन फलप्रद होने के..स्थान 9 
साधारणतः हानिकारक हेता है । पर इन विद्ठजनें ने पद 
कष्ठ नहीं चताया कि प्रत्येक मन कौ किए भी एक दी पका 
का भाजन उचित है या नहीं । हा, कुल काल्‌ से शकट, 
गाल शरीर ठाक्टर स्पर्जहीम इत्यादि बिदेशी पिरतो के उद्धाविठ 
विचारो कौ बिवेचना श्रवश्य हा रही है । उनसे धमेरिका. 
शरीर ईगलैड श्रादि दैशों ने यथाखाध्य ज्लाम उठाना मी आरभ, 
कर दिया दै। वारव मे इन मदालभारवो के विचा स. 
संखार का बहुव ङु उपकार होने को सेभावसा है । , 7", 
मस्तिष्क-विज्ञानवेत्ता पंडितो का मच है कि न्यूनाधिक 
परिमा मे मनुष्य सभी शक्यो रता है । , वह श्रपनी श्प 
~ कियो को उन्नति फी पराकाष्ठा : तृक ले जा ` सकता दै । 





सफलवा-रहस्य 3, 


संसार भें कोद एेसा कार्य नदीं है जो उससे न हे सके । 
दां. समय शौर प्रवसर श्रवस्य चाहिए ! धीरे-धीरे साव 
धानी कौ साथ सभो कार्यदहा सकमै दुं। मनुप्य का भाग्य 
प्रपते ही दाय में है । मनुष्य भाग्य के दाथ में नहीं , श्नमुक 
मदधप्य कौन-कौन काम कर सकता है उका चरित्र कैसा 
दै बह सुधर सकतादयानर्हौ¶ कौनसा कार्यं उ्तके 
लिए उपयुक्त है, कौन सा श्रनुपयुक्त कैसे श्रौर कितने 
सपय मेँ उसकी मानसिक शक्यं श्रपने पूरणं रूप में वि 
सिवद सकती? संसार मेँ उसे कसे साफस्य प्रप्ता 
सकता दै १ इत्यादि सभ उपयेप्ी वाते सस्तिव्क-यिज्ञान 
से जानी जा सकती है! यह विन्ञान सार्वजनिक श्रीर्‌ साव 
समैमिक रै। प्रत्येक भाम, नगर श्चीर देश में इसकी सहा- 
यता से काय हैन चादिए। इसके अनुसार कायै दर्म से 
कदापि प्रस्फलेता नही हे सकती 1 
संसार की सांप्रतिक गति को देखते हुए सपष्टता-पूव॑क 

धिदिव ह्वा ई कि प्राक्चिक नियमों के श्रनुसार कार्यं न दने 
के कारण दी बहे-वड उपद्रव दहते ई, वडुौ-वढ़ी दहानियां मौ 
हती ह 1 मस्तिप्क-विज्ञान को नियम सरल थैर टल 
दं} प्रत्येक जौवन-फाये, विशेषतः धित्तए-कायै, मे उसकी 
सष्टायता से सलुप्य चमस्कारिक लाभ उठा सकता दै 1 

` कुद श्रशों मे अमेरिका ने श्रपनी शिच्ा-प्रणली एसी 
विज्ञाय के नियमायुसार सैगखिव कौ ई श्चीर उससे विशेष 


य्‌ रिदी गथ-संपरहं 








लाभ का श्रचुमव भो किया समाशा है. समय "पप 
सभो देश इससे लाम उठने की चेष्टा करेगे! ` :.. 

मस्तिष्क मन को इद्रिय रै! उसमे मन्‌ ्यपने, कायं फसा 
सहतादै। मन कौ श्रनेक शक्तियाँ ह। उनमें सै प्रत्‌ 
खोलिए मस्तिष्क मे स्यान निरिचित है] जथ मन फी का 
विरोष शक्ति काम करती दै तव उसके मस्तिष्कवालै थानं 
एक प्रकार का संचालन सा होने लगता है, जिससे उक्त काय 
करने कौ मता का प्रादर्माव हाता है) शारीरिक श्रम 
मानसिक कदं कार्यं पेखा नर्ही जो इस संचालन्‌- 
नदतादय। मजानतंतु्ं का संवंध शरीर की सभो नतौ 
से सदत दै। मन जव कोई काय संपादन करना. या कराना 
चाहता दै तच पदले मज-तंु्ों मे संचालन उत्पन्नं करता 
दै शम सेचालन से समगर शारीरिक स्नायुश्र मँ. सचा 

हने लगता है ये संचाल्लन जव रुचिकर देति, त 
कोम करने मेँ श्रानेद मिलता ई शरैर सफलता फी भक 
दिखाई देने लगती दै , विना हितकर संचालन के .सफता 
चर श्मानेद्‌ को प्रापि जरसेमव नौ ता शति. कठिन अवश्य 
दै 1 ¶्संदहा सफलताक्रा रदश्य समभ्हिए । सैपालियत यौना- 
पाटने एक दफे कहा धा कि ससार मे कोई कारय, रता 
नरचीं जिसे मनुष्य न क्र सकता हौ । ह भी यदी वाचं । पर 
शक्ति वश्यमेव होनी चाहिए 1 मद्य कीःमस्विष्फ-संर्बधी 
यतियो को द्रम नै पूजो मे. विमक्त कर सकते अर्चात 


व 
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( १) जीवन-प्रेम (२) फार्यपरता (३) पदार्घौ' से 
प्राप्त श्रानैदका पतान ()प्रापनिषमे श्च्छा। इन चार 
शक्त्ये से पला पुज वना द । 

८५) सी-पुरुष का पारस्परिक प्रेम ( ६ ) प्रेम-परायणता 
(७ ) स्नेह (८) देशप्रेम ( £ ) मित्रया ( ५० ) स्थिरता! 
इन श्यं सै दूसरा पज वनता ह 1 

( १९ ) सास ( १२ ) रदद्य-स्ता ( १३) सावधानी 
( १४) सैीदर्व्यौपासना ! यह तीसरा पुन दै । 

{ १५) प्राविप्कार ( १६ ) निर्माण-फौशल ( १७ ) नकल । 
यद चीया पुज दै 

८ १८ ) ध्वनि-ज्ञान ( १८ ) श्रक-क्लान (२० ) किसी 
वात कां च्योरा जानने को उत्कंठा ( २१) वर्थ-ज्ञान (२२) 
श्माकर्पग-घ्लान ( २३ ) ्आकरारक्ञान (२४) रूप.मेद ( २५) 
सदर बाणी । यद्व पाचयां पुज रै 1 

( २६) ध्यान ( २७ ) तात्कालिकं ज्ञान ( २८ )* स्थान- 
सान ( २६ ) कराल-तान । यदे छठा पुज दै । 

८३० ) बिचार-मेद-क्ञान ( ३९ ) कारण-क्ञान ( ३९ ) 
सादश्य-क्ञान { ३३ ) भविष्यद्‌-जञान । यदह सातर्वाँ घज दै । 

( ३४ ) दया ( ३५ ) सत्र-भव { ३६ ) शरैध-विश्वास 

३७ ) श्राणा ( ३८ ) श्रद्धा.। यद भ्राववांँ पुन दै । 

( ३ ) बुद्धिवाद ( ४० ) वरारी करने कौ इच्छा (४१) 

श्रात्म-सम्मान { ४२ ) चड़ संकस्प-पाक्ति । यदत नां पुज है । 





७ हदो गय-संब्रह . ~ -. " 


ये शक्यां कितनी मदत्व-पूर्ण--कितनीं लाभकारिणौ-- 
ह धीर इनके विकास से जगत्‌ का कितना उपकार हे सफ" 
है, इसे विचारणील पुरुप सहज री मे समभ सफते,६। 
इनका विकास नव जीवन का संचार करथो जातीय 
जातीय संगठन शरैर जातीय सम्मान श्रादि गुण उत्त 
सुख शरैर प्रानेद फौ इतनी सामयी प्रस्तुत्त कर ' सकता १ 
जिसका कख दिसाव नहीं । इस पवित्र भूमि की, सरि 
स्थिति यदी चाहती भी है । सस्यत्रत, टद्संकस्प,. मगर 
रायण, छृषाह् श्रौर करम्भवीर पुरूषो कौ दी इस समय वः 
श्मावश्यकता रै । ॥ 

ससार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकारे श्रव्या 
दसय फा श्राभ्ित रदता है । यद्व प्रवल प्रनिवा्यं 
दूक्ानदार, मजदूर, वकील, वैरिर्टर, मास्टर, लेखक इत्यादि 
सभी एक दूसरे से छख न कुद लाम उठते हं । ` सभी 
दूसरे कौ सहायता प्र श्रवहंचिव ई । फिर .क्ये न पसा 
प्रवेष हो जिससे यद श्रनिवाय्यै सदायता प्रधिक फलप्रद है 
सकं १ इसके लिए पारस्परिक प्रेम को द्यावश्यकता दै 
यद प्रेम-माव तब तक नदद उत्पन्न हौ सकता ज तक कि ` यः 
स्पष्टरूप से विदितन दहे जायगा कि संसारमें, किसीन किसी 
प्रकार, सभौ एक दूसरे पर श्रवलंवित रै ।` जव इसका मिवः 
द जायगा वव प्रेम ओर सदावुमूति कौ श्रवश्य द उर 
देगी । तव श्रनायास दौ मन में एक दूसरे के सरदीयत 


५ 
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वाने की इच्छा दाने क्ौगी ! तभी मस्तिष्क.विक्षान मो 
समुन्ित रीचि से काय्य मे परिणत दो सफेगा | 

म्रकृति सदैव उन्नविशौल है । उस्तकी गति फो सदहायवा 
फरना कन्यायकर शीर उसका प्रतिराध फरना दानिकर दधाता 
द) इसलिए मरुप्यमान्र का फर्तव्य हं कि सदेव श्रभ्युदय 
मीर उति पर ताक ्षगाये रदे ] मर्तिप्फ-विक्तान के सिद्धा 
सफलता श्रौ श्रनेददान के सूचक दं) इन्दं एक प्रकारका 
म॑ समभ लीजिए । उनका सिद्धि समाजषहीको दाथ 
द! यद काय्य किसी एक व्यक्ति का नहीं । श्रकेले वैठकर 
किसी व्यक्ति से फोईवड़ा कामन प्राज त्क हमार, न 
हामा। जव दुमा है ठ सद्कारितासे दी दशना रै! ससार 
छौ शोचनीय श्रीर्‌ हदय-विदारक श्रवस्था पुकार-पुकारफर कद 
सटी हैकिष्यवं भौ चेते, वरया समयन नष्ट करा। सदका- 
रिता से ही उनत्ति कर सकोगे, श्रन्यथा नहीं! संसारकी 
तप्रितिक स्थिति से यद्दे भी ज्ञात दाता ई कि यथार्थं मासुपिक 
शक्तियाँ किस सोमा तक तीण है गद ई श्रीर फौनःकौन से 
दर्शय मलुप्यौ मे श्रा गये द । प्राकृतिक नियमे फे भरलुसार 
शिन्ता प्राप्न कस्ये यदि हम जोग सफलता के रदस्य} के कर्यै 


मे परिणत करने लगे सा सारी दुरवस्था दृर हे जाव । 
--एल० सौ० वर्मन 


(९०) मिलन `. 
(१) 
शाधाकात सुकर्जी फो उयोग से त्राद्य-महावियालय ज्वर 
सुला द तव से कानपुर कं वालक श्रौर वालिके, उसमं ~. 
ही साथ पड़ने का सर्माय नेद्‌ पाने लगे ह ! . वाहिका 
धीर वालको का प्रेम भौ कसा निर्मल दहै) उसमे खाय 
गेध भी नही; प्द्रिय-संभोग-जन्य सुख का. लेश भी नध! 
चद निर्मल प्रेम रै; बह शुद्ध प्रेम दै । उसमें प्रेम ,के सि 
शरीर छु नही । पर, श्रभागे भारत के विद्याधरो .के जम 
मेते वहप्रेमवदाद्दी नो! दसी लिए षे घडे दति परदः 
रमसे वंचित रद जाते द ! वे युद प्रेम का शरलुमानं हौ नह 
कर सफते। यह वड़ दी संत्ताप फो वावदरै। ' '-* ; 
पूवो मद्दाविधाल्नय में कोई तीस लङ्क शरीर इतनी £. 
लड़कियां ई । सवकी उप्र दस साल्ल के श्चदर है। 

मेँ एक लद्का रामानेद रै । बद गजव्‌ का तेज.दै,।, विवधः 
रटते फभी किसी ने उसे नहीं देखा । .पर परीक्ठा-फल सुनाने 
के दिन सवसे पदक उसी का नाम सव .खुना करते र । रामः 
नैद शरैर मेदिनो, जा पंडित देवधर ईजीनियर की एकमात्र 
क्क है, साध-साथ पदे श्राया करते शीर साथ. ही सा 
जाया करते देना ष्कदहीछासमें द| श्रषने कलाम 
र रामानेद रवम शरीर मेदिनी सदा, द्विवीय सा करली है 
इस समय इनकी वस्यः कोद दसं वर्धकी है । :रामानुद 
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रीय चाप का लदुका है! यद्यपि उसके शरीर पर रेशम क 
पड़ शरीर पांव मे डासन के जूते किसी ने नहीं देखे, पर 
वसा ग्न का कोट शरैर दिदुस्दःनौ जूता कमी मैला प्रीर 
टा दख भी नदीं देखा गया । रामाद के पिता वहुत 
ईमानदार द । कमखरियट मे नौकर द । प्मपने एकमात्र 
ुत्र रामानैद की बुद्धि-प्रखस्ता शीर संयम-शीलता देखकर षे 
मन दी मन दश्वर के धन्यवाद दिया करे ङ श्रीर प्मषने 
भनिप्य का चमकीला भाग्य ध्यान में ल्ा-ल्ञाकर बहुत सुखौ 
षा रते ई । 

तीन वर्ष गुजर गये। जून का मदीना दै । इलादा- 
वाद वियवविदयाल्य करौ प्रवेभिका-परीन्त कौ फत्त का देत 
जारद्दो स्दादहै। विद्यालय वंद दै। चातरालयमें रदने~ 
वाल्ते विचार्था ध्चपने-शरपने धर चलं गये हु1 परजो जहां 
दै, गजट कौ प्रतीचा सै ईै। समानेद श्चीर मे्िनौनेभी 
्रबेथिका-परोक्चा दी दै । पर इन दोनों को, परीक्चा-फल 
ज्ञानने को लिए, कभी किसौ ने विक्षेप व्यप्र नरी देखा) 
रामनिद रेज शाम को मोदिनी के र्वेगले पर जाया करता ६1 
शीर उखये साथ मिलकर फान्यालोीचना शरीर सादित्य-चर्या 
प्या करदा दै । रामाद श्र में रदा है। मेदिनीये 
" पिता १२००) मासिक तनख्वाद् पाते ई । इसलिए वे घड़ ठार 
सै श्र फे चादर एक यहु दी बद्धया यगते मे रदत हं । 
सादिनी कमो-कमी पनी चैर-गाडो पर रामानेद फे धर्‌ 


छत ्दिदो यदच-सैप्रद ^. , 
प्राया करती है! पर उ्तका ध्चाना दैमित्तिक है.श्रीर राम 
नद का जाना नैत्यिक । । 
११अ्‌न को तीसरे पहर रामानेद श्रपने कमरे. ॥॥ चः 
घ्रा खो वाल्ली कौ एक कविता पड रहा धा'किः दतत, 
परग कौ घंटी की आ्रावाज उसके कानों मे पडी | . रम 
नेद का मकान लवै-सड्ष था । सुवद से शाम तक सै 
वैस्णादियाँ उस सद्क से निकला करतीं थ । उनकी धिप 
को उनरनादट सै वह कभो-कभो बहुत तंग.श्रा जावा ्ा। 
पर, ्राज की घंटो कौ श्रावाज उसको श्रपनी हदय-तंतरी-ष्‌ 
प्रावाज फे साय छल रेसी मिली दुर मालूम हुई" करि उत्क 
चित्त एकदम उस मृदु-मधुर ठनटनाहट की श्रोार सिच गथा 
इस घात को लिखने मेँ शरीर पाठको के पुने से जरूर दैवा 
सेकंड लरगेगे, पर, मानसिक जगन्‌ मे यह व्यापार .सेकंड कः 
कितने जारे हिस्से भे धटित हा गया, इसका निर्णय नर्द 
कियाजा सकता जव रामानेदने देखा कि वह वैरा 
उसी के द्वार पर रुक गई तय उसक्री उत्का धीरी 
चृ गई । धावाज से उसने पहचान लिया कि . यद “सिवा 
मदिनी के श्रौर कोई नदीं । इतने मे. मोदिनी उसकं 
कमरे में चा गई-- १ ५ 
“भेदिनी, ङणल तो ई ? इस समय क्यों क्ट किया, १' 
रामी, बढ़ा दी शुभ समाचार सुनाने आई ह । पर दस्का 
मिद्चनवाना क्या देगे परक यद्‌ बतारे ता सुना ।?' ^" 


सि्तन ८ ~ 


"मोदिनी, मिहनताने में सम गरीच के पास दै ही क्या, 
ती ठम क्लदमी-स्वरूपिणी को भेद करते यद शारीर शरीर 
यद्‌ मन मी मैरा--” 

चाद समापन न दुदैयी कि मेद्दिनीने तारका पक 
निफाफा रामानेद फे दाधमेदे दिया शरीर खो-जन-सुलम 
मुसकयाद्ट.फे साथ कदा--'“अच्छान सदी, लेसे पटो * 

रामाद्‌ नै तार को क्लिफाफे से निकालकर पढ़ा 1 उमे 
लिखा था-- 

11१ ९४व. 
एव्‌ कात्‌ अगण 8४००द्‌ 878४ त्‌ §द्द०्णत्‌ 


र 0०5६ 00०8, 
7009 1718079. 


दक्षाद 
9 एकपद, 


तार पट्कर्‌ सामानेद ने कदा--प्रापको बधाई ह । 

मोदिनी ने सते हए जनाव दिया--भ्रीर श्रापफो मी । 

इसके वाद देर तक वे देनं अपनी फालेज-गित्ता के 
विषय में बातचीत करते रदे । 

( २ 2) 
वैरे मन कदु पीर दै कतां के क श्रीर्‌}? 
 समानेद श्चौर मोदिनी कालिज मै एक साय पटने को 

स्प देख रहे येकिषतनेदी मे रामानैद के पिता को वंगा 








प्र्‌ ददी गय-संभ्रह 


कहना, यदप से कौटकर भारत मं कल्ञक्टस मिलनं 
जतभ--षन सघ वाति ने मिलकर शिवानेद के भेले रोर 
-भाव-पूर्ण मन पर विजय प्राप्त की । „ - 
रामानदकोर्दिदीसे वडाप्रेमपा। .समरय मिलने.पपः 
वह्‌ हिंदी के उत्तमेत्तम प्रथ पट्वा श्मीर समावाप्रा म, 
सवसे पडले दी के श्रखवार दंखा फरषा था। दिदी,का 
गरीबी पर वद्‌ दुखी धा। व्येौ-्व्यों वदं श्रन्य मापन्न 
श्रथ पदता त्ये -त्यो उसके मन में हिंदी फौ दीनवा का सकार 
श्रथिकं हाता जावा । लिख अच्छ भरंथ को.वह पदता उक 
श्राशय थेडे में दिवी मे ज्िखने फी उसकी ध्ादत 
थी! इदस तरह्‌ लिखते-लिखते उसके पासःवीसियें कापि 
भर गई थीं । बिलायत जाते समय जखरी भसधाव्‌ कं स 
ददौ की कापि्यों का एक पुलिंदा भी उसने रख ` लिया! 
रामानेद को खद्धो बोलती कौ कविचा से विशेष प्रेम धा.।, १! 
स्वयं भी कविता लिखता था । पर, किसी .पच्र मे श्रमी त 
उसकी एक पक्ति मी न पी थी। हा, जजमोपा. वन्‌ 
खड़ी योली का व्यै भगड़ा जव उठा धा तव उसने कलि 
नाम देकर नेक युक्ति-पू लेख, खड़ी वेाली के प्तःमे, लिः 
धे । उस समय दिदी-साददिस्य-सेवि्े के सन भे इस वाः 
स्पत्य? का परिचय पानि की बड़ी लालसा उत्पन्न हु धी 
पर रामानैद्‌ ने पदत्ते दी संपादक से; इकरार करा.लिथा ' 
कि किसी तरद भीम तुम्हारा नाम न प्रकट. करा, | ~ 






( ३ 2) 
दङञेड की स्ववेवता-सूचक वायु फे पृते ही किमे 
रामानिद के मस्तिष्क के देशदित् के विवारोंसे भर दिवः, 
उस्तमे यह्‌ वाव ख प्रच्डी चस्हजननलीकिचिना सषरभपा 
की दश्नतिकेदैत फो यथाथ उन्नति होना सभव नदी । श्रतएव 
उतने श्रपने दिदी फे वक्ते को निञ्भाला। फिप्डसने विविष 
विप्र पर पढ़ हुड नेक पुस्तकों का सारांश मिन-मिनकेदे 
की शष्ठ मे लिलना शर किया । रामार्नदर केदेदहदीकामये) 
प्र ० सी० एस > (1. 0.8. ) की प्य पुस्तक" पद़्ना पीर 
हिदी-जेव लिखना । सिरं इनदे कामेँ लीन रामारनेद 
लंदन में ख तस्द रने लगा जैसे कोद जंग मे रहता देः 
येष्टेदीदिने। कफे परिश्रम से उतने कोई २९ क्ेल लिख 
वियार कर लिप! एक दिन उतने उन सप्रका एक पुक्तिदा चना- 
फार हिंदी कौ सरयोत्तम मासिक पत्रिका “वैजयंती? के संपादङ 
के नाम मेनदिथा) येकतेल जो कमपू्वैक श्रमरः को नाम 
से "धवैजयेनी, में छपे ते उत्तके हनरं नये परादरु ह गये । 
चरयएचायसे ये लेल पटर जाने लगे । जित विपये का गुमान 
भी िदो-पाठके) केन था उन शाव विग्य पर सुविष्टव 
ले पटुक दिस-ह्क्िपी "धमर की विदतता, योग्यता, सार- 
अआदिवा शरीर लैलन-चतुर् षर ज्ञोग सुग्ष दे गवै । 

कुद समय बाद रामान्‌ ने एक दधेटा सा सैड-कान्य 
लिला) उत्तमे उसमे एक बड़ मनैमे्दक कदानी, खट 








प हिंदी गच-संग्रद ` 


बेली से, पय-बद्ध की ! जिस समय यह काव्य .“वैजरयतीः मं 
निकला उस समय रिदी-जगत्‌ मे खलवली मच ` गई 1 ~ य ' 
कान्य उन देपों से विलङ्गल शून्य था जिनको खद ती 
ये विरोधी खड़ी बोली के कान्य के क्लाजिमी दप कदा कसे 
थे। इस काव्य के प्रत्येक प्य-प्रत्येक प॑क्ति-में प्रमरस 
भरा ह्न्राथा। एेसा ग्रच्छा कान्य भ्राज तक ; खडी वेली . 
येन निकलाथा। सरत मे कालिदास श्रौर जयदेव तथा ' 
दिवो में सूर शरैर तुलसी फे काव्यो की तरद लोग सका . 
पारायण करने लगे । मई की ' वैजयंती" मे यह्‌ कान्य निकला 
शरोर जून को “वैजयंती?” में सकी समालोचना का निकलना 
शुरू दा गया। समालोचना के लेखक ने भी ` प्रपना ;नाम 
नदियाया। रेखके रेत में "कमल क्तिंखां हुश्राथा। 
जन जून कौ “वेजयंती कदी जुलाई मे लंदन पर्हुची श्रीर्‌ रामा" 
मैदे ने ्रषने कान्य पर सुबिस्दृत श्नौर सासपूणं समालोचना 
पदो तव वह दंग रह गया ¦ उसने देखा कि उको ` काल्य 
के भीतरी से भीतरी श्चौर धारीक से बारीक शुण-देपों का. 
बहुत ही श्रच्ा विवेचन समालोचना मँ किया- गया ह 
उसने देखा कि समालोचना फी भाषा बड़ी प्रौट, उसका शब्द्‌-. 
विन्यास बड़ा सुंदर श्रीर उसकी श्रात्तेपोक्तियां वड रसीक्ती 
हे इन बते ने रामानंद के मन में-समालोचक के ,िषय. 
मं.बड़ी श्रद्धा पदा कर दी । उसने ;बड़ी. `कृवन्नता से ` सिर 
काक ईणवर फा धन्यवाद. कियाः। उस्ने फ, शशव दी 
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मिलन पथ 


फौीदेपासे ईिदो-नगत्‌ मे भी एसे घच्छे समाल्तोचक चैदा 
दने क्ते! शरान से रामानेदे वदो व्यप्रदा से 'व्वैजयंती?, की 
अरतीक्ता फरने लग, क्योकि उसके उक्त शरक मँ समाल्ञैत्वना 
का सिकं प्रारम्भिक शशी छया धा। 

(४) 

पंडित भिवानद फे भ्रानेदे कीं सीमा नदीं! श्राज उनके 

पास सेकरेटरी ध्रावरस्टेटका तार लंदन से श्राया दै) उसे 

उन्न राम नेदं फे सिविल सर्विस परीक्ता मे सर्वोच्च स्थान 
पानेकी वधाषदी ई। इस्रके दूसरे ही दिन भारवनर्पं के 
छत दैनिक प्रो मे रामानंद की अरशंसः में दिप्पयि्यां निकल 
गदर । इसके बाद शीयदही दैनिक प्नोमें रूटर का तार 
द्यपाकि इस वर्षं सिविल सर्विन परोक्ता मे उत्तीर्य प्ते 
चार द्यात्न काँ कद नियुक्त दमि । सामानेद दृलतादावाद 
में नियुक्त हए । 

“ध्वैजयं दी" संपादक पंडित भुजंगमूपय भटाचा्यं बद 
योग्य पुरुप दं । सादित्य, शिदास धीर दरोन फो ते श्राप मानें 
मूत्तिं! वेवहेसर्तभीदै। देशभरमे भापकी वदु 
स्याति ई । “जयंती प्रयाग से प्रकाश्चिव दती दै। भद्र 
चार्यं महालय का दपतर दर फे चाहर एक वायर्म दं ¡ वद्र 
एकव स्वान है! वहीं वैठकर भटाचा्यं माय सादित्या- 
ल्येचना किया कसते है! चागमे पकार कोटोद। 
दसी फोटो फे सम्मुख भाग मे भद्ाचा्यै मदाय फा कषमन्त 


[2 ईहिदी गयय-संग्रह ` .-. ` , 
है। वे श्रारामङुर्सी पर लेटे हुए राज का दैनिक त्र 
र्दे द। कमरेमें एक श्चोर सपादक कौ मेजं रै1. उसएर 
करीने से श्ननेक पत्र, पत्रिका शौर समालोचना श्राय हए 
मरयरसेदं) एकश्रार लिखने का सामान ३ ,िच्रीी. 
दाचातेां पर स्याही की एक वंद भी तदी पड़ी । होष्डरा कौ 
निवे नियत साफ दँ । वेदाग च्लार्दिम-पेपर (सेएल्ता फगन) 
पसि दास्सादभ्रादं। इन चीजों को देखकर मास देता 
दै कि य सामान रेज बदला श्रौर साफ किया जावा । 
दूसरी रार पसि रीर चाकू प्रादि ई}. ` क तर्हकौ 
पेसिले धीर दो चाकू रखे हुए है ¦ वीच मे विजिर्टिग कास 
स्छने क लिए एक निदहायत सूवसूरत ,रकावी दैः ।.- विह. 
कोषटीकाडोरा मेज के एक कोने भें वैवा हुशरा दवै । तारीः 
सूचक कलेर घड़ी के नीचे लटक रदा है। घसी फ 
भगवती सरस्वती का एक वैल-चित्र रगा भट्चाय्य, 
प्यानाबस्ित से रखवार पठ्‌ रहे दै । इतने मे करगे. क़ 
द्वार खुला भैर चपरासी एक कार्ड लाया ¡. का देखते ची 
भट्वाचार््यजी भटपट , बाहर गयै श्रीर कुड त्थ के वादी. 
मिर्टर रामाद्‌ का दाथ पकड़े देए कमरेमे वापिस धाये ! 

रसते दए भद्वाचार्स्यजी ने कदा--श्राज श्नापने मेरे उपर ' 
यड़ा श्नु किया । 

रामानद ने वदी शिष्टता से ,उत्तर दिया--धन्यवादं, कई. 
दिने से इधर भाने को सोच रहा था मगर ,आाजकलं काम ' 





मिलन त 


कौ वजह से ्रवकाश दौ नहीं मिलवा। वहो युर्किल से 
भ्राज श्ना पायाद 

महाचाय्य--त्रापके लेखे शर वितेव कर श्रापकं सुमधुर 
कान्य--'मिलनः--से मारी पिका को वदु प्रतिष्ठा हु है । 
मेरे पास यथेष्ट शब्द नदीं जे उनसे मै ्रापका धन्यवाद्‌ करट 

रामनिद-िदी के सेवात्रतेमे म ध्रैरस्माप देनद्ी 
बनती है| फिर कौन करिसका धन्यवाद करे १ करिए, मेरे 
कान्य के समालेाचक महादय का कोर श्रीरलेख तए (वैजग्रती" 
मे पने के लिए नही माया? 

हाँ, श्राया दै 1, यद्‌ कदते-कदते भेद्वाचाय्यैनौ चे 
ष्रीर मेज की दराज को खेलकर कों २० सपो का एक लेख 
निकाल ज्लायै। मेतीसेश्रत्तरोकीश्राभाको दूरसे दही 
देखकर रामानंद का हृदय फड्क उठा । 

लेखको रामा्नद के दाथनें देते हुए भद्राचाय्यैगी ने 
कद्ता--यद्च देखिए, उन्दी का क्िखा हुघ्रा यद ताजा लेख 
श्राया रै । “वैजयंती? कौ श्रगत्ती सेख्या का यदी श्रमलेख 
देगा। इसमे समाज्ञोचना फे गृह रदस्य वहत दौ श्रच्ो 
तरह खेले ग्ये ह} जया देखिएतेा सही । 

समानेदने लेख को पड़ना शुरू फिया 1 भट्ाचा्य्यैने 
चादर जाकर पने वामोचे से छः फल लाने के लिए चुपके 
से श्रषने मालीतेजयम फो प्रात्तादौ] क्ंखकं श्रमी दा 
परणभी समाप्त न हुए होगे कि रामानंद सहसा चैक पष्ट-- 


# 








प दो गचनसब्रह | ,. =. 
= ० 1 प 

“क्या यदद सच ह ¢ उ्रदुयुव न्यापार ¡विलतं पटना | छ 
श्रादि वाक्य उनके शह से निफलने लगे । . . | 
. इमा समय भष्ाचाय्यं सदशय कमरे मेः सीट भवि) 
खनको देखकर रामानंद सै कदा महाराज, ज रदस्य श्रम्‌, 
श्राज तक्र दिपाये हुषटये, मेरे वार-यार पृद्धने पर मी, नि 
थापने नदी वताया खसे भ्राज श्रापने खयं ही खेल दिया! 
प्रार्च्य ते देखिरए । 
भद्राचाय्यैजी ने जल्द में पृद्ा--क्या लेखकक: श्री. 
लाम श्रापको मालूम हौ गया १ 1 ॥ 
रामानंद ने "शदो, देखिए नः” कुकर , लेख का. तीष, 

धर भद्वाचार्य्यजी के सामने रख दिया । उसमे एकं . फोटो 
सदा हषा चा शरीर उसके नीचे लिखा था-- .. : “ . ४ 


पितृल्य भटटाचाय्य'जी की सेवा में साद्र समित, ~ 
मोदिनीषाटा, पएम० एस-सी०ञ , ' ` ^“, 
भि'लिपट, हि 'दु-गन्ते-कालेन्‌, ५ 

यनारस । ^, 
इसी फोटो पर मह्टाचार्य्यजी ही के दाय का लिखा हरा ा--, 

खप्रसिद्ध "मिलन सभालाचिका 
कमल ({? नी) 

रामानेद फो आ्ानेद.का श्रान पार नदीं । -मोहिनी "कं 

` वियोगजन्य दुःख के कारण दी उन्दने “मिलन” कान्य क्तिख( 
"था। भद्भाचाय्यैनी ने जलद-्गभौर धोप मे हुव देर घाद: 




















मिलन ~ 


(निःस्वव्धवा ताद । वे वेते--ते क्या घ्यापर श्रीमती मादिनौ- 
यला से परिचित द? 
{ रामार्नदं इसका उत्तरदेनेहीफोायथे कि फिर दरवाजा 
दुल श्रौर चपरासी एक रीर कां लेकर कमरे मे भाया । 
[काढ देखते ही भदट्राचा्यजी का पवेदरा शद्ध स्र्थै-खट.सम 
{दमक उठा श्चौर "दे मिनिट कं किए त्तमा कौजिप"^--फदते 
"हए वे वार गये) छु कषण याद छठी रामार्गदने मेद्धिनी 
शीर भद्राचा््यै को कमरे मे प्रवेश करते देखा । मेदिनो 
एम० एसन्सौणन् का चेगा पहनेथी। देखते दी रामानैद 
सको पदचान गये । पर मेदिनो की श्रभिन्ञान-शक्तिः को 
परीच्छा लेने फे लिए वे श्रखवार हाय में लिये श्ुपचाप चैट 
रदै ! भेदिनी नै रामानंद को गत्ररुन का कोट श्र दिटु्तानी 
जूता पद्मे देखा था । उस समय बे एक साधास्य विथार्थी 
थे{ पर भ्राज वे सेल्लद आना साद्व वने कोष्ट-केट डरे थे । 
ईगलेड मे रहने फे फारण उनका शरीर-संगठन शरीर चेर 
काव भी पद्टले से चहुव छु बदल गया धा । अआराखिर, 
मेदिनी ने वाखा खाया श्रीर वह दूसरी भार भद्राचार्य्यजी कं 
सामने क्स पर यैठकर उनसे बातचीत करने लगी । माने 
उसने इन स्राव वदष्ुर को देखा दी सदी । भदटराचाय्यैनी 
से बड़े ही फोमल स्वर मे मेदिनी ने कदा-- 

शु मा कोलि । रै परतां साम को यदा भरा गई 
थौ । पर श्रापकफे दन इसे पटले न कैर सकौ |» 


-&० हिंदी मद-स॑यह ` 





भदाचाय्य--शुभे, श्रापने श्रपने श्राने कौ उक" एदु 
सकनदी] 
मेदिनी-युभे ख्यंदहीन मालूमथा कि इसी .सृ 
से यहाँ त्राना होगा । 
चड़ स्नेह से भट्राचार्यं ने पृछा- गक्ष त ई > १ 
मेदिनी--श्रापका ्रनुपरह ई! पिताजी की ` संपति 
निपय में वहां के भसिद्ध वकीक्तो से एक बहुत दी जरूरी भ 
चिया करने क लिए मुभे यहाँ सहसा श्राना पड़ा ` : 
भटाचा्य-- सममा । 
मोदिनी ने बड़े चाव से पृ्ा--कदिए, क दीनि र 
श्वमर' महाणय फा कोई लेख “वैजयंती? में ` नही छपा । 
क्या कारण है १ रेखा लेखक हिंदी-जगत्‌ मे दूसरा तरह 
दुःख है, मापकोा उन्हेनि प्रपनो नाम न वताम कौ इतनी "सद 
ताक्ीदे करः दी है । भ्रन्यधार्मै तौ उनके दीन कर्के प्रप 
का धन्य समसती । , “; 
इन वाक्यो ने रामानंद को शरीर मे बिजली की ¦ धार 
साब्द्ादो। पि 
मह्चा््य ने सुलकराते दुष्ट फहा-- शरीर -स्मापके . सदः 
समालेोचक भौ दिंदी-सेसार मे दूसरा, दी; यद -फहने'फी 
सुभे श्राज्ञा दीजिए 1 न, . 
मेदिनी नै गरदन नीची (करके क्दा--घन्यवादं ` भदा 
चा्येजी । भतेर्हिदी कौ एक शुद्र सेविका द| 

















। मिलन ` ` &१ 
] भट्ाचाय्यै मै वही समय इन देनो. कं मिलन के लिए 
पयुक्त सममा । उन्देनि कदा --दौ, आप वमर से सिलना 
दती ह! वे भी प्राजकल प्रयाग श्राये हए है । श्राप मिल 
भैजिष्‌ । प्र प्नापको भी प्रपत जिद छोडकर उत्को पसे 
वहस यद सूचना देनी देगो कि श्राप ही उनके काव्य कौ 
माल्ोचिका, श्रपने शव्द से (कमलः शरीर मेरे गष्देा भें 
कमलिनी? द कदिए मंजूर ई ? 

मोचिनी--प्रयाग मेँ वे कां ठहर ई, चह तै धता दीजिए ¦ 

अद्ाचाव्यं ने रसते हए कदा-युक वृष्ेको रगने फी 
टा न करो। जव तक उक्त मजमून का पत्र लिखकर 
गी, श्रमर से नहीं मिल सकतीं । 

(न्तमा कौलिए । प्र जिखती ह"--यद फदकर मोदिनी 
' मेज को उपर से कागज-कलम उठाकर पत्र लिखना श्रारयभ 
फ़या} इधर भद्राचाय्व॑ ने सदे फेस्कर रागानंदकी श्रेषर 
1वपृशं दृष्टि से देखा ते सिविल्त सर्विस कौ परीचा पास, 
पायमूर्ति, रामानेद उसी निस्तन्यता से रखवरार को उपर रये 
ट, 'समालैएचना-तत्येः को पुने कार्देगिफर रहेये। 

यड मोटे स्तर में मोदिनी ने कदा-पत्र लीजिए । 

` पत्रक द्वाध भें ज्ये मद्धाचाय्यै नै, देगें के यीचमें खद 

कर, मेदिनी से कदा-मेदिनी, भ सुन्दाय परियः 
लादाचाद ष जाट यैलिष््रेद पंडित रामानंद चतुद, परा 
° स ०, उपनाम श्वमरः से फरता ट । 


+> २९ 


न्स 





च्म हिंदी ग्य-संप्रह, ५ 


फिर रामानंद कौ भोर सुडकर कदा--साननौष ५ । 
मं ्रापफा परिचय श्नापकी समालेचिका विदुषौ ५ 
से करतार ॥ 
इन शब्दं के समाघ्र हेते न देते मोषठिनी रमे 
चरणों पर गिर पड़ा । रामानंद ने. उसको तला ह. 
भ्रम से उठा लिया। 
यद्ध॒ भट्राचा्यै इनके निमित्त फलाहार लाने. ^ 
चाद्रे खिसक गये । ' 
इसके एक सप्राह वाद शइलादावाद के दैनिक. 
निभ्नलिखित प्राशय की प॑क्तियाँ छ्पौ-- . ' “ . ^ 











भारतवासि्यो फा सुख उञ्जवत्त करनेवाते स्वना 
मिस्टर रामानंद चतुर्वेदो का विवाद परम विदुषी. शग 
मैदिनीवाल्ला फे साय कल वदो धूमधाम -से हो.गया ।1:6 
कोटं छे प्रधान विचारपति तथा ्नन्यान्य गण्य-मान्य, सः 
विवाद-मंडप यें उपस्थिव थे । ईश्वर करे -नवर्दपती विरम 
होकर देश का मंगल-साधन करे । , ' 


मेोदिनी.षो पिता ने कईं लाख को संपत्ति दादी 
जिसकी एकमात्र अधिकारिणी मोदिनी थी । : -पर, रामः 
का उस संपत्ति मेः `सवसे प्रधिक मूल्यवान्‌ बहःपत्र ‰ 
श्नाजे मेनके पिवाकी सत्यु क धाद. उनके चेः 
भिल्लाया.] ` उसमे लिला था-- ६ 


= ~ 
५ 4 











दषे न ते मोष्िनी रामाद हे 
ङ रामानंदने उसक्म सत्काज्ञ ही ५ ॥ 

भेम सेख्ठा क्लिया । ४ 
धद्ध भहाचार्य 
बार सिसफ़ यये । 


इसके एक सक्तद्ि षाद श्लादावाद क दिक पव भ 
प्रलिसिव प्राशय फी पतिया ७ 


इनफे निमित्त फाहवार छाने फे ति 


1 


यपा-- 


उज्ज्वल करेवा स्वनागधन्व' 
र रामान॑द घु विवाह प्रम विदुषौ मक ` 
। षदा भूगधामसे षहो गवा 1 ४ 
भन्यान्य गण्व-मान्य्‌ . श 
थवये। ईश्वर करे, नवदपती-भिरजो 
` च फा गगज-यापन कर क 
भेदिनी भे षिता मै फु लाख फी संपत्ति ष्ट णो 
नो पफमाप्र भविकारिणी मधठिनी धौ । पर्‌, रामानः 
= सप्तिं मवसे पिकः मूत्ववाय ष प 8 
मा मेाष्रिनी भेदिता ण्यु करौ षाद कनः न 
धा। व्ममे धिसा. व 


~" व, = ५ "र 

। ॥ - "< 
मिन, र न 

निस दिन मै इस नम्बर जगव्‌ से विद भुः द्धन 
वद्‌ यद पत्र पटो । सुरे विष्वा. (7 श्रम 
धज मेनि हमको रामानेद के साय पव्या 4 क 
दी षी, सुनकर जख्र दुःख पावा दगा) 2.11 (1.1. 
६ङ्रिवरिना वैली शान्ता दिये दासे श्र न 11 
प्रति श्रसभव थी । श्रय मैं ध्राज्ञा दूना 312. भकः नाथं 


वाह करे सुख से यस्यामस्य 4 । १ 
बाह करे सुख से गृहस्वालम मेँ प्रदेय ग) 1 | 1) 11 
परम कामना सफल करे । - । 


उन्दास स्नोत कि, वभर, 


। ` याय र्मा 
८९९) कपित्य „`: 
(८१) . 


,` कयित संसार में वड़ा दी सदर ‡ । 
दिनवन के पारिजात, पूर्णिमा फा प्रुष क, जातिं ६ 
ध ह वि. , मानं 
कु कवित्य पो सामने इन सयक दरण धर्रिधितकर 1 ' ' 
बसंत तु फी मलयानिल, पावकम्‌ फां परपरम म्या 
फा भरणित श्राकाश भौ संदर कदे आ लि स्वार 
` केवित्व-की सुंदरता छी समता'कर्‌ मय ॥ ५ ^ 
, ` -फवित्य को संदर फढना फषितव कां नादद करन 
कनितव वी लमसव दर वस्म भरा मून ` कवित. 


सदर को सदस्तादी है। सिमर मै.कथिल्व ड, 4, ना) 


-न्ीशी श्रध, 





द हदो सच-संम्रद ` 


दत्य दै सेखार भर में कविय ही का र्व हे1 श 
फो बुसा करना, घुरे फो धिक बुरा कन शयना भ्रधिर 
खो श्रयिक श्रच्छा कसना--घुमा-फिरकर) उतर पुटक $: 
तो घुसा प्रीर भले के भल्ला कना एकमात्र कवित का ६ 
काम द । भगवान्‌ ने उसे सव कुदा फरने की शकिदी र); 
( कबित्व श्रधकार मेँ दीपक दै; कवल दद्दर ध ॥ 
विष्व भूल मेँ शरस नर प्यास भें एीवल जल 1 कृ 
क बद दुख सें चैय्यै शरोर विरद मे; मिल ११ 
दस कवित्व की फथा मे लिते वैया द दसौ से भन चैः 
किक श्रानैद मे दै । 
किल फो दया श्रीर्‌ उखकी प्नोति से, सामान्य मर 
आ श्रमरहो जाता द सी से करव कौ उपना करते ध 
उसे श्रवा देने को कीन न उव हेगा । ध 
(२) 
कवित्व दवना श्रच्छा मनुष्य दै; किठु उसका १५४५ 
नही र! जीवनयरित लिखने कौ फदर सोमो भी नरी ६। 
दशन वथा विक्ञान, कविर फो भसलुष्यः कदने गे हिन ¢ 
दिचयने देए; किंतु भँ ता उसकोःएक धसाधास्ण म्ुष्य-- ध 
मदपुस्प, ष्क प्रदी पुरुष सममा ह | पाठक = 
ऊत समना श, ओक उसी प्रकार, रपे परिय मी १ 
` वड कठिना. से मान दं कवित्व कौ येद सोऽजीवनी 
धेड द । ` बहुव छख सेज-वाज करते परं भीं म॑ श्व = 









ध 


^ । छवि ~ 


। ^ 8 
सका जन्म-समय निध्त्विव नही कर सका। वरु पने, 
मघवा ये कदिषएट कि, लाये व पले, उसका जन्म इतरा दै, 
समे संदेद नदी । 
कथि फो जन्म-मूमि कदा दै ¶ मूद्युलिक श्रजवा देव- 
मोक, छु ठोक नदीं । लाक द फेवल यह कि कविर 
एक.वक्षा प्रभावशाल, सव॑ -जन-प्रिय चक्तव वर्ती सजा है । वच 
पन में उसे पाचु घं दाय से यड-बडे दुःख भने प्डेदं। 
छनन वार उसका जीवन संकट में पड़ा द । भाया का श्ममाव 
दी "उसका प्रधान एतु दै । च्राधुनिक पिते ने श्रतुसेधान सं 
यदौ निर्वय किया ह कि कवित्व उम समय निःखदाय या} 
# भवर का दमन कर्ने द्धे वद उस समय सफलीभूत नहा हमरा । 
उत्त ` समय कैन जानता थाक्रि एक समय यदी कित्व 
४  दि्विजयो सम्राट्‌ हा जायगा! कौन जानवा वा कि श्रभागे 
` जगत्‌ फा, यदी कवित्व जीवन-सर्वत्व हागा । यदौ कवित, 
“ ज्ागे ससार में प्रासन पर यै, देवा तथा मानवे फे हदय 
, का पूजञोपदार प्रण करेगा; यदह॒चात तव किलीके स्वपे 
` भी नग्रादईथी। 
निःसद्दाय दाने पर भौ विश्व ने वड वीर्वा दिखन्ताई । 
 ्रपने प्रभाव से उस्ने प्रवल शुभो को दाय से श्रपचे को मली 
¦ ` भांपि वचां लिया; क्योवि कयः दिन पीये एक पसम रूपवती 
सदसो ने उतपन्न देकर कविय को प्रबल्लशतरुको प्कवाः दी 
 विष्वस कर दिया 1! उत खो का नाम प्मापा, ई । । 











~ हिंदी ग्-संग्रह 


वीरवर कवि, यद दाल पाकर, शवु-संदहारिणी बौरगता' 
भाषा से विवाह करने के लिए बहुत दी उत्सुक दुश्रा। ,.माधर 
भी कवित्व के सव गुण सुनकर उसके गते मेँ वरमाला ` उत 
देने को व्यग्र थौ । कितु विधाता का के श्र्डनीय दै } लाव. 
चेटा फरमे पर भी जिस दिन ज देनेवाला है धद उसी दि, 
दातार! कोई वाधा नही; किसी को ऊ श्मापत्ति भी नदी; 
तय भीं किवने ही रषं बीत गये; कितु कवि्व श्रीर्‌ भापाकौ 
आणा पूरी न हुई । भाषा श्रौर कवित्व का पाणिप्रहण.न हना] 
वीरवर कविलर ने श्रौर भी कड़ो प्रतिन्नाको कि यदिमं भाण, 
कोन पा ते श्रव इस देद्‌ को र्रीगा नहीं | /. `` 
विरह वड़ा भयानक रोग दै । जि वीर ने श्रकेले प्रवत 
पाच्यं फे संग युद्ध करके जय प्राप्न किया, वह भी सेन जीत 
सका! यद्‌ रोग लगे पीठे विना सच्ची श्योपधि के कभी 'नहा 
जाला । कचित्व का वह शादु नदीं है; कु, तिस -पर भौ. 
बद्‌ उसे नहीं दङ्‌ खका । कवित्व लता मे शयन “करक 
भी श्रपने मन को शांति नदी दे सका उघके प्रात्मीय जन 
` उसकी यद्‌ अवस्था देख चिता करने लगे-- दाय { जान प्रता 
है, श्रव कवित्व वचेगा नदीं । भगवन्‌ ! नद .जानते कि 
तुम्हारे मनम क्या? ध. 
ग, य ८ ड्‌ फ) ++  , ˆ 
तमसा नदी के चीर पुष्पक वन .वड़ा गोमरायमान लगता 
“^ । ` प्रातःकाल की खदु मंद वायु धौरे-धीरे वहकर पलों `का 








षयित्व ~ । 


चबन फर रो दै। वादु से लतादि खेल रदौ ई। षु- 
पी दथर-उर फरड़ा कर रे ह। विरदी किष सा 
स्यान बड़ा दी दुःखदायौ है । दैवेच्छा देखिषट; भ्राज बेचारा 
ऊषित्य इसौ स्यान परर घृमता-वृसता श्रा पर्चा ˆ स्थान फो 
देखकर उसका हृदय यड़ा फावर दो गया । हाय ! इस स्थान 
पर द्योदे पचतो से लेकर वड़े-वड़ पशु तक प्रपनी प्नियो को 
साथ विहारकफररदैहै। कवल अ हीठेसा ब्रभागास्यो 
१ श्र ! वु मेरी दशा पर तनिक द्या नीं भाती । 
कौन दिन दोगा जिस दिन भेरा दवदव सदर भाषा कं संयाग 
से शौवल्ल हैगा । विरहातुर कवित्व स प्रकार शाक-सागर 
मे इषने गा; किंतु किसी ने उकं प्रति दया न कौ; किसी ने 
उसकी श्रार भोका तक नदीं । 

, .्ाह्मप वहे दयार हेति है । नकी दया ने सारसा 
ससार जीता द । व्राह्मण चा ऋषियों को दथा न देने से 
जगन एक वार दी प्रधकार मे ख जाता । कवित्व फा शोक 
देखकर दयावान्‌ बाह्ये से न रदा गया । उन्दौने उसकी 

कातरता का वर्णेन व्पिवर बास्मीकि से किया। शोकाठुर 
कवित्,फा वह दुःख किसी ने न सममा । समभा केवल 

धि वास्माकि ने । उन्दने उसकी सव इच्छा समक लौ । 

मिक फवित्व यो हृदय भं जे] चैराश्व कौ श्रग्नि जल रदी 

मी, सफ उन्हनि ठीक-टीक समभ लिया । मदा का 

यावान्‌ हृदय कित्व फी कावरता से पिल्ल गया । न्दने 


शश्र 


१ हिंदी ग-संग्रद - 
प्रति शोर यापा शरीर कवित्व के विवाह का येगुटा देया] 
तदुपरौत उस महात्मा ने कवित्व-समागम, के लिए उत्सुक भग्‌, 
को लाकर विरहातुर, मम्मै-पीदिव, कवित्व क. दाय म्‌ 
समय में, समय किया ¡ माषा आरमद से परफुद्धित्‌ हा.ग्‌६। 
परपनी मनाकरामना पूरी होने फी प्रसन्नता से कनित्व .कृक्छल 
हा गया! महात्मा वाल्मीकि उस भाग्यशाली मधुर मनर 
चैशी दम्पती फो लेकर सवक सामने उपस्थित, हष 1. "एव 
ल्ग आश्चयं से उन्हे देखने लगे । महातमा ने कदा-- --. 
सा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती; सुमा: .। (97 

अ धः कौ शमियुनादेकमवधीः काभमेोदिवम्‌ ॥. ¦; 
दिग्दिगं मे कलाल दे उठा । स्वयं व्रह्मा “उस स्थाः 

पर श्राये; शरैर वाह्मीफिजी की, इस कम्‌ 'कं किए उन्दः 
सधन्यवाद प्रशंसा कौ 1 १ 






( ४ ) . 
संसार विचित्रदै। एक शरोर प्रकाश, -दृसरी ब्मार्‌ शध 
कार; एक शरोर धूप, दूसरी श्नार मेय; एक प्रर 'प्रा्नेदः दूर 
श्नार विपाद-सेसार की त्ति यदी है; इसी. से, सी, संसा 
मे, ष्क मेर .सर्व-पूजित श्रेष्ठ कित्व, श्रीर ; द्री प्रेर्‌ सत 
पणित मिथ्या । कपित्य सद्र, मिथ्या स्मित 1; - कविर . 
कौ प्रशंसा खव जगह; मिथ्या कौ निदा. सव जगह 1, कवित 
सर्वत्र सम्भानित; मिथ्या सर्वत्र शम्मानित; एसी से.मै क्वा 
द--"ससार विचित्र हैः ‡ । 








कवित्वे प्ट 


, कमित ने एक दिन इसी वेचारी दुःखिन मिथ्या को दर 
सेदेला । `दुःखिनी कः दुःख देख उत्को द्या घ्ना ग । 
मिथ्या मारी-मारी फिस्ती है! कितने मनुष्य उतक्रे उपर 


` धूल शरैर पल्यर केक रदे ईै। कितने अकथ्य माषा में गाक्त 
बकनर §। कितने येष्टर्ि कर रदे दं। मिथ्या यदि 


 भूद.धूमते फिसी के निकट जाकर श्राश्रय चाद हैत वद 


उससे नाक-यँह सि्नोड़ दस दाथ दूर भागता है। केर-फोद्‌ 


सषमाजर्मे वेदी निदित देते दं! 


„ फरो वह मिथ्याके साथ 


इ उसका लेता भी दै; किंतु फिर भी उका शरपमानं 
हवा है। शस्णार्थिनी मिथ्याके उपर किसी कौ भी षषा- 
च्ण्डिन हुई! जे लोग मिथ्या का पक्त करते ई, मघुभ्य- 


यहो सव देख.सुनश्नर कवित्व कदने लगा---भदा { जगत 


“में इस मिथ्या के समान शरोर कोई हवभागिनी सी नद्या ॥ 


सवदे वैर से कुयली हुई, मनेक दर्पो 
लिप के भूलकर आओ दया प्रकारा नदी करता । भगवन्‌ 1 
' इष-पविदा का क्या किसी प्रकार 


पसे दृपिव दस रमणा फ 


॥ गर उद्धार नदी दे सक्ता ६ ? 
.*„ बहुत चिताकरश्रतम कवित्व ने मिथ्या का पाणिग्रदण 
करना दही स्थिर किया । उसके साय विवाद कस्ने खे मिथ्या 


-के देप सय प्रकार से परिशोधिव दा येगे, यदी विश्वास 
थ विवाद करने फो उत हा ॥ 


इ्त.घार कवित्य को विवाह करने क किए उतनी उत्कटा 


नदी सदनी पडो] ` 


१०० ददी गद्ःसंमह 


मिथ्या फे साथ कनितव का. विवाह हा गया -द, 
विचा के भी राच्यं वदी मदास्मा वास्मीकि हुए 1: समभि, 
में अनेक प्रकार षो एेसे विवाह देते दै; शसी.से.दस काम क 
क्लिए, किसी फोदेप नदीं दिया गयाः। कचित नं यथाधमे 
बेचारौ मिथ्या का उद्धार किया । कवि्व-सहचारिणी मिथ्या 
जनसमाज में प्रच्छ प्रकार समादत हाने क्ञगर 1 ` ऊंत्सि 
घृणिता, मिथ्या कबित्व क संयोग से सु'दर हु 1' ` कवितं 
भौ श्रधिक प्यार के साथ उस्रफा नाम वदलकर !क्पना स्त 
दिया । कस्पना-मापा-समन्वित कविखदेव -फौ घर-घरं पजा 
प्रव भी देती दै । कवि ने यथार्थं कदा है--“'काचः ५ 
ससर्गाद्धत्े मारकतीं शुतिम्‌?' । $ ~. भ. २ 

कनिर कौ देने ही पत्नियां कुल च॑चक्ते दे. ।, कर्मी वे 
देनं श्रपने पति का साथ छेड़ कीं प्रलग भ्रमणं कएने 
लगती ह) कमी पति के साय नाना देश, नाना स्ान)-देखन 
षा चक्ली जाती 

च॑द्रके विना रात फीकी लगती ह.।. -फविस्व को विता 
मिथ्याका समादर कसे हगा १ फाचननहेने.सै हीरे क 
शोमा कैसे वेगी !, मिथ्या यदि श्रदेली .रहे ते? , यदी पूर्ववत 
पृखिता.। वद खञ्न्वलल.वेशी राजमदिपौ „ कपना, वीर यद 
विकृतवेणौ मिथ्या, देने एक दी ह, से कोई नदीं जान संकरती । 

मिथ्या जिसे समय कस्पना के रूप मेँ महात्मा के पा 

से. देकर निफलती दहै उस -समय उसका तेज वहुत टी दैदी 


कवित्वं १०१ 


प्यमान षौ जावा दै । उस्र समय उमे छु भी कूरदुद्धि नदीं 
-ग्दती; उस भय उका श्रादर भाण सेमी श्रधिक वदू 
जावा ई] श्तु बद भा केभा बरद्धिसाभन यो क्षिष 
सचेष्ट रहती है । स्वामी का सेग दोडुने से मिथ्या के दुःख 
भत कामी कभी-कभो परिचय मिलता उक्त समय षद 
मापा को नीवा दिखल्लाती दै 
है कवित्व ! हे मदापुक्प ! यह दुःताला मिथ्या तुन्दे 
दी संम से रमणौरन कस्पना दुई है । इसौ सै हे ्रनौकिकः 
शक्ति-सेषन्न देव ! तुमको दम लग धुनः-पुनः भराम करते 
, इ । तुमने दीन की श्नोार दया करफे उसका कण्ट मोचन किया 
है! तुमने मलुर््यो का हृदय मिया क शरोर से बदल दिया 
द| - श्रवण तुमे वारंवार नमस्कार है) तुम धन्यददै! 
भाग्यवान्‌ कवित कौ शीर भौ दे-एक पत्नियां ई । नमं 
से चिच्रविया रुल्य ई । कवित सव पन्नियं क्षा प्यारा हं। 
काम्य, `श्रालेख्य प्रश्सि उसकं पुव दं 1 कवित्व कौ दृस्स 
पन्नो कस्पना संतान कं पालन करने में बड़ा चतुर्‌ दै। इसी 
से फवित्व की कई संतान उसस घ प्रतिपाल्िव द 1 
कित्व किसी न किसी खौ को साय लिये चिना बाहर 
नदौ निक्लवा । वद मापा कौ चपा मिथ्या कौ अधिक 


स्यार करतादै। _ इसी से कवित्व एक दाष से देषीदं। 





(९२) त्याग मीर उदारता 
{ राजपूतान के सव.राजा ध्रकयर्‌ वादृग्णद के.द्यघीन हृषु 
उदयपुर के महाराणा प्रतीप ने श्रधीनता नहीं मानी,¡ से० ५६३६ 
चादशक्ष फौज ने महाराणा पर ददाह की 1. माराण ची वीपा 
सेच्षटरे। यष्ट लडाई हुत दिनों तफ चटती रही । स्ायणामा, 
वद्‌ कष्ट ेटने ष्टे पर ये घ्व दने'रदे |“ संकट फे समर 
देणभकनतः थेएर स्वामिमक्त मश्री ने कैसा स्यार, उच्च हृदय शोर परस्प, 
ने कैसी उदारता दिखा उती का दृश्य श्कित है 1.1 ए 
स्थान- मेवाड़ का सीमाय्रांत, . `, 1“ 
[ भागे-्ाने चोदरे पर सवार रखा श्रतापसि'९, पीे-पीमे ४ 
पर कुदं सरदार जोग 1 ] “ \ क 
राणा मेरे विपत्ति के सहायक भाश्यो.! मेरे साध 
कम लोगे ने बड़े दुःख ढाये शौर श्रव मे श्रय यद्-दिन श्राव 
कि सुक भाग्यदीन के खाथ तुम्हे भो श्रपनी प्यारी जन्ममूमि 
को छोडना पड़ता दै । म्रदा सच . 
“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी"* 
एक सरदार--्ननदावा ! यद्‌ ्रापक कहने की घात.द { 
क्या अरप श्रपने लिए यद्‌ कष्ट उठा रह ह जिस जन्मभूमि 
कौ रक्ताभे प्राप इतने दुःख सदह रहे ई वह क्या हमारी नदष 
दै १ उसकी सा करना.क्या हमारा ` क्न्य नदी .दै.1 
राणा--पर माई, दख श्रधम प्रताप. के ` किये जन्मभूमि 
कतौर्ताभो वे नदीं हुई ! अब ता जन्ममूमि को भी शरो 
फोष्टाथ भे ल्लोडणर श्रज्ञात्तवास. करने. चसे ह 1“, 1 















„ 
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, सरदार--्या हुश्मा पृथ्वीनाय ! कोई यह ता च कदेगा 
कि राणा प्रवापसिद ने सुख कौ चाद से श्रपनी जन्मभूमि का 
यवनं वै दाथ येचा १ परमेश्वर की लीला कीन जानता ई ! 
क्या ध्माश्चयै ह कि फिर एसा समय घ्यावे करि जव श्रीहुजूर 
भरपने देश के शवं सै ललौटा सके । धर्मावतार, उस 
समय क्वि वैर से तेा राजसिंहासन पर न चवहगे । ` 


-राा--इसमे ते सेदेद नही शरीर फिर श्रपनी आंखो से 
रहने से तेा धन 


अपने दे की यद ददश देखते हए जीवे 
जाने विदेश मे मरना दी अच्छा; क्योकि 
("मरने अलो विदेस के जदं न अपने कोय । 
. मष्ट खाय" जनावसं मदा सदोच्छव देय 11” 


एक सरदार--रीक है-- 

दुरदिन पड़ रदीम कि दुरथल जैये भागि । 

., „ ससे जैयत घूर पर जन घर ल्लागति रागि ॥ 
राणा--तच ई, श्रच्छा चलो आद्ये ! चलो, श्रव शस 

स्थान फो मेद-माया चछछाडा । ( भयो मे भसु मरकर ) 

, , जेद्धि रच्खी इस्वङ्ध सं खवल्ली रविकुल सज । 
\ ` दवाय श्रघम परवा कु, वजत कादि ई श्राज ॥ 
-तजत चादि रै ्राज प्रप्य सन प्यारी जोद्री 


हं भिवार. सुखसार ! छषा करि छमिये मेदी ॥ 
-रहया सदा द्ध मार कान माये चुम्दरे कदि १ 


धिदा दीलिर दमे मार काय श्यान्नु जेहि ॥ 


१०४ ्दिदी गच-सैग्रद ` 


[ सव्र छोग सजल नेत्र वेर^वेर पीठेकी धेर देखते-देषते पोह 
यदृते शेर दूर से घोद्ा ददते हाय उद्मकर रोकते हष. मामा 
दिखाई पदुते & । ] 1 

मामाशा--( पुकास्कर ) तरा मेवाड़ कं सुद"! नन ह 
लाम फे श्राश्रयदाता ! तनिक उरा, शस दा कौ एक विनी 
सुनते जाघ्यो । भामाशा को अकेले वोड़कर म जाघ्नेो 

राणा-( घोड़ा रोककर ) भामाशा रसे वुषराये हए 
क्यांश्रारहेषहे¶ 





( 


{ भामाशा पास श्रा जाते ह शरैर णो से दक्र राणाः । 
पर रोते इए गिरते है । राणा घोट से उतरकर भामाणा.को उठ + 
लगाते) देनो खबर रोतेहे।] ॥ 
राणा--्मनरिवर, तुम रेसे धौर-बीर दाकर भ्राज र 
प्रधोर क्यो रहे? 
मामाशा--ग्रमो, मेरे धैय का कारण श्राप पूते दै १ , 
धिक सेवक जे स्वामि-काज तजि जीवन. धारै 1. ~“ 
धिक जीवन जो जीवन-दित जिय नादिं बिचार ॥ ¦ ( 
धिक सरीर जो निजनकर्तन्य-ियुख द्रौ 'वचै.।.: ` 
धिक धन जे तजि स्वामि-काज स्वार्थ हित.संचै 0 
धिक्र दशरात्र किस्वत्न यद भामा जीव न॒हि. लज । 
जदि प्रदत्त वीर परवाप वर श्रसदायक देसि तजव 1 
गाणा परंतु इसमे दुम्दारा क्या दोप १ -वुमनेते 
साध्य भर कोई चात उठा नदीं रखी 
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9 भामापता--घन्नदाता, यह राप क्या कदत १ पस्म- 
स्वर्यो भामा ने श्नापृके किए क्या किया १ श्र { श्रापके 
-प्नन्न से पला दुरा यद्व शरीर सुख से कालप करे श्रौर 
श्राप बन-वन की लकड चुने रौर पदाद्-पदाड्‌ टकरय ! 
;परतापसिद् स्वायोनता-सचाय, ददु नाम श्मकलंकित-करणाय 
-देशंत्यागी दा शीर आमाशय श्रपने जन्मभूमिःनिवास का 
खर्गेपिम सुख भगे ! लिन राणा का जूं क प्रसादसे 
` मामायं भमाशा बना ई, वे दी राणा वैसे-व॑से का सुरता 
“ दै, सदायतादीन दाने फे कारण निज देोद्धार में श्रसमथ 
स, परायोपम जन्मभूमि को दो मरुभूमिं कौ शस्य ल, धरी 
भमाशा घनी-मानी बनकर, देसे उपकारी सवामी क सेवा दाड़- 
. फर चिदेशोय, विजासीय, चिदु के गख को मिटनेवाले 
{सज्ञा फी प्रजा घनकर सुखपू्व॑क कालयापनं करे ! धिक्कार 
` हरेते सुख पर !! धिक्कार दै देसे जीवन पर 
+ - ` सणा-पर भामारा, ठम इसको क्या करगे ? जा 
आर्य में दोना है वदी दवा है। छव तुमक्या चादते ष ? 
+," -आमाशा--धर्माववार, श्राज मेरी एक विनती स्वीकार 
हा, यदं सेरी श्रतिम विनती दै । 
राणा--स्या प्रवापरसिंद ने कमी 
`. मामाया--ते खननदाला, एक वेर फिर मेगा का चरर 
धेडेफौ घाग माड़ी जाय । इस दास फे एस ज पचीसें 
लाद रुपये कौ सेपत्ति दरवार की दी हई है उसौ सेफिरएक(- 





वुम्हारो वाव राल्ला त, 


१०६ ईदी गथ-संग्रद 





वेर सना एकन फी जाय श्रौर एक वेर फिर मेवाद्‌ कौ स्वा 
उद्योम क्रिया जाय । जे इसमें छृतकायै ए तो टोकषही ६ 
नदीं तो फिर जहाँ खामी वदं सेवक, जदा राजा वरी न! 

[ सप्या सरदो छी शरार देखते द | `` ^ ' , श 

भाभाशा--्राप इधर-उधर क्या देखते है ! श्ररे यदं 

क्यासेराया मेरे वाप काद १ चद सभी इन्दी. चरणौ ¶,, 
प्रचापकषे्ै) ओते श्रगोरदार धा श्रव तक 'श्रगोर्‌ दिया 
श्रव धनी जने श्रौर उनका धन जाने । 
कविराजा--घन्य मंत्रिवर, धन्य ! यद - उन्दार 0 
काम था-- 
जदि धन.दिव सेखार बन्ये धोरा" से डोतै । "; 
जदि दित वेच लोग धर्म॑श्घुने श्रनमेतै ॥ 
जे श्रनथं को मूल, सूल दिय. मं उपजा । 

पिता पुत्र, पति पन्नि, श्रनुन से च्रुज छुट 

सै सात-पुरुप-संचित धनर्दिं छण समान तुम तजस ह्ा। 
धनि ! स्वामिभक्त म्॑रीप्रबर, चादर चै तुम `लजत्‌-छा ॥ ¦ 

{ युत से राजपूतें शोर भील का काटादक.करते हए भवेस 4 ] 

सव-- महाराज, इम लोगों को खडकर श्राप " कां 
१ चक्लिषट एक येर शरीर लौट चक्तिए 1,. जव दम सथ 
कट मर्‌ तव श्रापकां जिघर जी चाहे पधार 1... “ 

सयाज श्राप, सगं की ` यदी इच्छा. दै वे 
चाहिए क्या? क 
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; - 1 चलो चलो सव वीर राजु सवार व्व ¦ 
० ` श्रह श्माज यः पुण्यभूमि वे' शु निकरे ॥ 
विर खतंत्र यद भमि यवन-कर से उद्धारः । 
` ` दद्‌ नासि थापि घर्म-्रिगनर्हि पारः ॥ 
. नभ भेदि श्राज्चु मेवार वै उड सिसोादिय-कल-ध्वना । 
जा सोचल द्धाया के तरे रदै सदा छख सें प्रजा॥ 
,, (चासं ओर से “भ्नदाराणा की जयः! "हिदूपति की 


जयः? ्रादि पुकारते हण हलोग उमंगपूरवक कुदते-उलते ६ । ) 
। ( पटास्तष ) 


= स्थान--दिष्वी, ्ष्दी मर्दल 


[ धकयर शर खानखाना ] 


^ 


ध \ प्रफबर--उद्यपुर सेत निदायत ही मनट्रस खचर श्रा 
१ । राणा पे वफादार वजीर ने प्र पनी युरतदा पुस्त कौ 
कमाई दौ्तत वेदरेग राथा को दे दीडदै। सुना द उसके 

, पासं तनौ दौलत दै जिससे वद पचोस दार फौज की यार्द्‌ 
बरस तक परवरिश कर सकता दै.। शवाय है उसको दरि- 

, यादिततो श्र वफादारी कोः शफं दै उसकं हुवयेववनी ्यीर 

विरजौ फे । क्या डनिया मेेतेभी लोग? 


, खानखाना--्रीर सुना है, प्रताप चट जाके सराय 


पौन युदय्या कर रदा दै शीर जगु रालपूतत च भीत यणवर्‌ 
पनात जाति द † क~ 





+ ॥ 

१०८ िदौ म्य-संम्रह ` 

प्रफयर-- बाद रे प्रतापर्सि, मैने भी वहत ` सौ त्वाय 

देखो ई मगर इसकी मिसाल यु फो -न मिली । . शत 

गजव क! वद्ादुर शरैर गजब फा जफ़ाकश द ! 42 

खानखाना-परगर खुदावंद, भेरी यदी. इितजा ह 

रसे शस्त के श्रय जियादा तकलीफ न दी जाय - दू 
रेसे वदाटुर शश्स को सताना नाजेवा है । ८ 
प्फवर--दिल ते हमारा भी यदौ ` चादवा.दै कि. 

. प्रतापसिदह के वाकी जिंदगी श्नाराम सै काटने दे! राना पृः 
राज श्राति ई, दैर्ख, एनफे पास्त राणा का जाव स्या श्राया 1 
[ ्वीराज का प्रवेश ] ४ 

श्रकधर--घ्राए गजा साद्दव तशरीफ रखिए। यरि 
उदयपुर सें छु जवाव प्राया १ | ध 

प्रण्वीराज--दौ जददांपनाद, राणाजी क्तिखते # 

कभी सेधि की प्रायैना नहं कौ, मेरी यदि को प्राना ६ 
ते यद्धी कि श्रकयर स्वयं युद्ध-स्यल में घ्रां { ' एक दाप, 
उनके तलवार हो श्चीर एक मे हमारे, वव , हमारा जी. 

जाय । वे क्या वदं से धञ-वैठे लको फो तथा प्रपते: सहि 

सश्र को मेजते द ! हम क्या न पर शलं चलावे ?" 


भ्रकवर--ठीक रै, वद्ाद्ुर मरवापसिंह जें छं करै स 
चजा दै, ये कलमे उसी को जेवा है । .. :" | 














` , , ` ' खानखाना-- श्रव ते जहोंपनाद्‌ मेरी इस्जित्‌. खवू द 


श्र प्रतापर्सिद्द पर वदशिश की निगाद म॒वजूल हे! 1 ६ 








त्याग श्रौर उदारता १०९ 


ध 9 पभकवर--नवाव साद्व, श्मगर प्रप क्षामो फो यदी राय 
ठते सुमे कोई द नदीं है, ष्टवानलां फे क्षिख भेजिप्‌ 
ग्रस चवते प्रा 1 

" पर्नीराज-( खगव ) धन्य गुण्नादकता, यदद भकष 
तैकेष्ृदयका कामद) 

६ ` [ ष्क चोयदार छा प्रवेश ] 

~ ~ चेषवदार--( जमीन छूर सलाम कफे ) जदौपनाह, 
षयपुर से एक सिपाही प्राया ६1 

, : ्रफवर--पौरन्‌ दाजिर लान्ना । 

" : [ घवरापे हु एक सुसकमान सैनिक फा प्रवेश ] 

. सैनिक--( जमीन चूर सलाम फर ) खुदार्बद, बड़ा 
गनेव हशर, राणा ने उदयपुर फिर दखल कर किया । 


'.. `भ्रकवर--शक्षव सरगुजगव जल्द चयान करः जन्नि। 


: सैनिक~-श्रालौजाद, पराप सुतवातिर रिकस्व खाते- 
सवते िकस्वः पए हकर श्मरबक्ली कौ सरदद दाकर भागने 
करकिकिमेंदुघ्रा। हमको को इतमीनान दग्रा कि श्रव 
भवार बे खर हा गया, मगर वने दी मे उसके चजीरनेः 
षे बहुत सी.दैलव फी मदद दी श्रैर वद एकाएक बड़ी 
प लोमा पर ट पड़ा, सिपद्सालार शद्‌ 


शरीज कटर कर दम तो 
याजखां फो फौज को दुकूडे-डकडे काट डाला, प्रनदुघ्राखँ 
शरीर सकी फोन बिल्ल मारी गई । गरीचपरवर } दुम 





११० हिंदी गय-समद 0 
ल्लोगो पर शुववातिर ३२ मलते किये. गये । करोय-कयव्‌ तमाम 
मेवा इस वक्त दमनो के कल्जे भें है । सुना गया दै किव 
तक राना चद्‌ गया रौर मालपुरा का वाजार ` चूटं ले.गग) 
र किसी तरद जान वचाकर हुजूर फो खवर देने श्राया 1 न 
मालूम शरैर लोगे को क्या हालवदहै। , . `` ^ ~ 
अकवर { कोधपूर्वक खानखाना से ), कहिए परव् भ 
क्या फ्मति हं ¢ ५ ८ 
खानलाना--ुदावंद, प्रवाप के लिए ते यद ।कोई* 
वात नी द, मगर हजूर का हुक्म जो एक ^ मतैव जब 
सुवारक से निकल चुश्ञा, क्ये}कर पलट सकता रै ? 
श्रकवर--मगर इसमें सख्त बदनामी हेगी । 
र्वीराज--जगत्‌-विजयी. अकवर क्ते उदंड. प्रतापः 
कौन नदीं जानता १ भरवाप के सु्षाविज्ञे कनर' फो, कैः 
चद्नामी दे सकता रै? ॥ 
खानखाना--परैर फिर मैरी श्र्ल-नाकिस मे तेपा 


रेसे वदादुर से दरगुजर करन! पेन फल का व्स्‌ -द, कसि 
उसे सताना दही वदनामीदहै। , . ,,". 
{ नेपथ्य से “श्रजानः का णच्द्‌ सुना दिया] 
>;-, श्रकवर्--नमाज का वक्त हि गया । इस चुक्त . यदश 
सुतततवी रदे, फिर गैर किया जायया ! 


( सघक्रा प्रस्थान ) 














त्याग श्चीर उदारता ११३ 


राज सते ) फविराजाजी, राप एफ पर्नाना लिखिए कि जव तक 
मेरे थैर मामाथाकत नयमे कोरे, मंन काषदं भामाद्रा 
के वंशन फ दी दिया जाय 1 प्रा य इन्द प्रथम श्रेयो के सर~ 
दारं में शयान देकर भाटक-पट ताजीम, वैरे सेने कार्लंगर, 
पाग पर मा श्रादि यावत्‌ प्रतिष्ठा ख्याता द, जो इनको 
सवाक भ्रागे स्ना वुच् है। ( गाल्ावसिंह फं प्रति ) 
वत्स गुलावसिंद, तुमने श्रपने प्रण फा जैसी दृदृता से निवादा, 
सफ उससे शिचा लेनी वादिए्‌ । भाहा ! उम्दा शरीर 
मालती का प्रेम श्रादभी-खरूप दै ! ठम देने नै श्रपने-घ्पते 
भृथ को दृटृता पूर्वक निवाद्दा, इसलिए विल्लव का प्रयोजन नदीं । 
मंत्रो, मेरी शरोर सै मालती फे विवाह कौ सैयारी कौ जाय । 
दायजे मं जमीर शादि का सव प्रवे मै स्वयं करेगा । प्राप 
एं शुम धु दिखलावें धैषर श्रव इस शभ संयोग में विलव 
न करे] मँ स्वय इन देने का विवाह श्रपने दाध से करंगा । 
( शलावरसिंद राथा के वैसे पर निरता दै श्रीर राणा 
उठाकर उसे हृदय से लगते ह ) 

, (-पजककमार कै प्रवि ) देख, ंबर्जी ! अपने धर्म श्रीर 
देव-स्चाद्ै भने ज-जा कट सदे ई, तमने भ्रपनौ च्रौयें से 
देखादै। देखे, एतान दा कि तुम हमारे पीठ विलास 
प्रियवा मे. पद्‌ अधने पिवा का नाम इवात्मो, प्रताप शौ कोरि 
प्र ध्वा लगाघो, धरीर मरने पर मेरी मात्मा फ सवान्ना । 
मेरे हन वाद्य के खदा स्मर्य रखना-- । 


११२ हदो गदय-संम्रह 


कविराजा--ठोक दे, धरसवीनाय; शरापं जे गाना कर 

ई उसे श्रापने प्रयच्च उदादरण स्वरूप कर भी दिलाया । श्राह {: 

जेन प्रगट हाते प्रताप भारत-दितकारी। 

को करि सकत फलंकरदिव दिदू.तधारी! 

श्रकवर से उदंड शत्रु दरि निज प्रण, राखा। - 

के दिदू-गौर को सव जग करते साखी १... 

या प्रवल म्लेच्छ इतिहास मे टू नाम. विलाबता, / 

को, दे प्रताप! विनु तुव कृपा यद ` प्रपवाद'मिटावत्ा ॥ 

राणा--कविराजाजी, श्राप समो. व्यथे की डा देत रै 

म ते निमित्त मात्र था। जे ये सव राजपूतं शरीर. रौ 

सरदारगण सदायता न करते ते म श्रकेला क्यार सकता 

था? श्रादा! फाला महाराज भानसिंह ने. णवत पता 

शरोर दे दिया श्रैर सुभ्मे वचाया; महाराज 'खंडेराव, ५. 
रामसिद्‌ रेसे बीर पुरपों ने मेरे लिए क्या-क्या न किया। 
दाय } मै घ्व दनक लिए क्या कर सकता द १ वड़े कविराजाजा. 
ने पने देल कौ जैसी सेवा की शरीर जिस भाँति प्राण दिया 
कीन नदी जानता १ जव तक पूथ्वी रहेगी, हन लोगों का यय 
स्र्णच्रों मे मेवाङ्‌ के इविदास में श्रकिव रहेगा । 'प्यरे चैक 

ने पशु दकर भेरा चैसा दपकार फिया उससे भँ कमी उप, 














` नद्धा द सकता ! संत्निवर, जद चैवफ का शरीरः गिरा ५1 | 


`स उम्‌ समाधि वनवा जाय श्र प्रविवरषं उतो, सम्मो- 


. नाय मेला ज्लगा करे । म स्वय" वा चला करेगा । ८ कवि 


त्याग श्रौर उदारता ११३ 


धराज से ) कविरानाजी, भाप एक पर्याना क्षिखिषट कि जव चक 
-मैरे्रीर मामाथा क्ते वेगा से कोरे, संत्रो फा पद भामाशा 
फे चंशज षता दी दिया जाय । भ्राज स इन्दे प्रथम श्रेयो के सर- 
हसे म सथान देकर भ्क्ष-पट ताजीम, वैर मे सेने का लंगर, 
पराग पर मम श्नादि यावत्‌ परविष्टा वख्ाता ह, जो इनक 
सेवा के श्रागे सर्वथा तुच्छ दै। ( गुलावरसिंद कं प्रति) 
षत्स गुलावसिह, तुमने श्रपने प्रण को सैसी ददता से निवादा, 
पवको उससे शिच्ता स्तनी चादि । भ्रादा ! तुम्हारा शरीर 
साती का तरम श्रादश-खरूप ह । तुम देने नै श्यपने-पने 
परपफो ददता पूरक निवा, इसलिए विलंव का प्रयोजननी। 
म॑त्ो, भेरी शरोषर से मालती फे विवाद फी तैयारी की जाय । 
द्य मे .जागीरः प्रादि का सव प्रव॑ध म स्वयं कणा । श्राप 
एक छम सुरस दिखलाें शरैर भ्रव इत शभ संयोग मे विलय 
न क्षरे मै खय" इन देनो का विवाह श्रपने दाय से करेगा । 
( शलावरसिद राया के वैरो पर गिरता है श्रीर सणा 
ठाकर घसे हृदय से लगाते ह ) 
, ( पजङ्कमार के प्रति ) देखा, 
देश-स्ताये ने जो-जे कट सहे रै, तुमने श्रपनी प्रंखें से 
देखा देखा,पेसान हा कि दुम दमारे पीडे विलास- 
प्रिया में पड़ श्रपने पिवा का नाम इुबाप्नो, प्रवाप कौ कोति 
पर धन्वा लमाश्रो, शचीर मरने पर मेरी श्रात्मा फो सचा । 


मेरे ्न.बास्यों शेः खदा स्मरण रखना-- 


कंवर्जी ! पने धर्मष्रीर 


११४ ्दिदी.गथ-तंप्रद+ ` 
जव जग से मान तवर्हिं लौ प्रान धारिष्‌ , , 
जव लौं तन मेँ प्रान न सव लौ धर्म.छादिए ॥; 
जव लौ रासचै धर्म तवदि लौ , कीरति पावैः। 
जव लौ कीरति लद जन्म सारय करवाव ॥ ^ - 1; 

हे वत्स ! सदा निज वंश कौ मरजादा निर्वाय 1... 
या तुच्छ जगत-सुख कारनै जनि कुल नाम दैत्ये ॥ 


( सरदासें के प्रति ) † 


मेवाड़ कौ शेभा, मेरे प्यारे मादये,-- - ` , 

यष्ट वालक श्रन्ञान, सैपित तुमको श्राजु हम 

जव जौ तन में प्रान, मान जान जनिं दीजिये ॥ ^ 

(सव सरदारगण सिर सुका हाय जाड सजलनेत्र पृं 
की श्रोार देखते ह । ) 

( नत किर्या गाती ह) 
यद्‌ दिन सव दिन श्रचल् रहै । - 
सदा भिवार स्वतंत्र विराम निज जौयवर्हिं गहै 1 
घर-यर प्रेम एकता रास, कलद ` कलेस वरै '।; : ` ` 
चल, घारुप, उत्साद, सुवा श्रारजव॑स चद 

~ वीरप्रसविनी बौर-मूमि यदद घौर, प्रसव करं 1. +“ 

५ कनके चीर क्रोधर्मै परिश्ररि काम्रर कूर जरै॥ . . 
` राजा निज मस्नाद न टार, प्रजान मकि तै);. 

प्म पवित्र सुखद यद शासन, सच दिन. सै 1" - 








~^ 























आलुप्रताप फी कया १९५ 


- जव हैँ श्च सुमे विराजत, जवर कतौ सिवु गेमीर । 
तव ज्तौ दे प्रवाप तुव कीप्ति ग्रै सप्र जग वीर ॥ 
दे करुणामय दीनव्र॑ु इरि! निष तुष छपा वै । 

यट. मारत सोरत दुख तिप्े परम सुल बिजतै ॥। 


' .( प्म प्रकाश फे माथ घंरे-धेरे पटन्तेप ) 
--राधारृप्यदास 





(९३) भानुप्रताप की कया 


किसी पूरे बैन मे सम्मिलित प्रमाव, शील युप स्मादिफा 
मिवेवन यद गोखवामी तुलसीदास-हव राजा मालु्रवप कौ 
था फ सदार किया जावा रई । पाठक मदाय उम वर्णन 
गं पदक दरस कथन के देखने से विशय आनद पा सके, ह| 
समे.उपयुक्त शुण-दाप न दिखलाकर एम वर्णन एवं सम्मि- 
लित. भमाव-सर्वधी कथन करगे । , 

, ` प्रवापमालु तथा श्ररिमरदेन देसे नाम ह, जैसे चतरिये फे 
व्विव का नाम धम्मरवि मी अच्छा कदां 
गया है] व्येन वदु चेटा दै, इससे फवि ने उपागा फा 
मादुकर कथा को सुख्यारगो दौ पर ध्यान रसन्‌ । शीसे 
राजा घत्यकेतु फा जयेष्ठ पुत्र के। याज्य देकर दरिसेवाह्िव सन 
मानातो फदा.गया दै, परंतु यद नदीं कि पूं प्रयास 
सा हुमा; श्रयचा-याजा ने छवस्था-कौ उत्तरे, मक्छि-्रचुस्वा,, 


हने चादिं ! स 


११६ ्दिदी-गय-तेग्रह 
सांसारिकः श्रनित्यवा रादि फे भावों को पुट मानकर रषा 
किया! इसी प्रकार. सेना, युद्धो. रादि का. विरो वन ब 
करये कवि ने राजा-दवारा विश्व-निजय मात्र कदं दिया ।; 
राजा को सुराज्य का कनिने कधं विरेप कथन विद्रा 
कवि का राजा क साथ सहृदयता रखना" करई उचिव 
से श्रमी्ट था, से ब्राह्मपों के साध गुप परामगद्रारं पे 
वश करने के लिए जो श्रां घोड़ा सा दीप किया जायगा, धद 
राजा के श्नन्य शु के श्रागे ठुच्छ दिखाने फो विचार से ५ 
गुणो फा कु सविस्तर कथन पदले से कर दिया । ".. ५. 
व्नघृद्धि रोकने को ही कचि ने विध्याचल यापकं 
जंगल का वर्णन नदीं वाया, परंतु वारादह्‌-कथा का कयन ` 
उसके यु्याशों मे है, कुद वदढाकर किया गया । ;. फिर 
कवि ने उसके दात, रंग एवं गुरुता को छद्‌ न्य चारवो 
निधोष ध्यान नहीं दिया, परंतु खेटे से वर्णन मे वार क क; 
स्वाभाविक गुण थोडे से शब्दों मे बड़ सुदस्तापूक क दिये 
अनैले शुक्र `का घुरघुराना, कान उठाये घोडे फो देखन! 
एवं उससे बचने कौ जोर से भागना : घूव दिखाया गया ३। 
हाथी घो क नियाद स हानेवाले घने वन में .निपुल कटै ¦ 
सदन करत दए भी राजा का शूकर का पीला.न वेदने व 
उसफा र्ये दिखलाया गया है, जिसका कथनं श्नामे भरकट स्य 


सेभीकनिनेकिया ₹ै। इसी. यै को कारण,कपरी सनि 
शीर काल-केतु वाराह ने राज्ञा फो भूख, प्यास, श्रम रादि 


1६ 


























४ 


मलुप्रताप की कया ११७ 


द्वस सुव'थका क्ति, जिससे वे सुनि को जानन सके । 
उने देखे दी देखते विना कच फदे जा को! ताज्ञाव दिखा- 
फर वाधित किया, जिसे ध्चागे कौ कारवाई बटे भैर 
छकषतावशा राजा का उतत पर सदेह का विचार भीन दा । 
कपटी क किसी प्रकार राजा से वातचीव कनी थी, सेः 
उसके नगर फी दूरी बहुत वदराकर उसने ववाई, तथा सात के 
घोर भाव एवे वन कौ गंभीरता फा कयन किया कि जिससे 
राजा रात को वहीं रहने का संक्स्प करे । 
3 चड़ फविगण जगन्मान्य सत्य सिद्धां फां कथन करके 
, कथा भे उनके उदाहरण प्रायः दिखला देते क| इसी लिए 
कनि ने कदा है-- 
` ` ' लसी जसि भवितन्यता वैसी मिल सद 1 
, श्रापु न श्रावई वादि पर वादि तदां लद जाद्‌ ॥'* 
„~ इषः कथा का सास यदी देहा दै! इसे राजा की 
'मानेवाली श्रापदाकाभौ दिग्दसैन करा दिया गया । शवैरी 
-पुनि छरी नि राजा । उलवल कन्द चद निज काजा ।* 
मे मी यदी उपदुं्त माव दै । 
: कपटी का फदना कि भव 


ज मेरा नाम भिलारो दै, प्रकट 
| करवा ए कि वह श्यना पूरवंकालिक मै व्यंजिव करवा धा, 
परेतु साजा ने स्वमाववः स जीर पर बरियार न करप चस्ते 
मान प्रसपिषन पर विशेष यान दिया, मिसे उसने मी यद 
, जानकर कि राजा, ध्यै भाव से सहन ही उगाव्नः सकदा 





११८ ददी गदय-संग्रह " क 
श्रपने ` पर्वं म्व की वार्ता फो विलङल उडा दिया भीर 
श्रपने फो एक-तलु ककर शरपनी उत्पत्ति श्रादि-सृष्टि फे सि 
यवल्लाई, वथा श्रागे चलकर यदो तक कहा कि “प्राजको 
श्र जथ ते मय काहू फे गृ प्राम न गयङ ॥"* यदि 
राजा चतुर देता, ता इन कथनो फा श्रेवर सममकर उस! 
धूर्त॑दा फो ताङ्‌ जाता, क्योकि यदि वद फमी किसी कृ 
भरम में गया ही नदी, ते रव भिखारी, निर्धन रदिव-निकेव 
कसेद्े गया फिर भिखारी के लिषश्रीसें के यहौ.जाना 
भावश्यक ह । गोखासौजी ने जान-वूमकर ये फोर ठालदिषे " 
है कि जिनसे राजा की मूर्ता प्रगट है । उन्दने कहं दिया ` 
कि “ुलसी देखि सुयेखु भूल मूढ़ न चुर नर 1” उन्दने 
यद्च भी व्यंजित किया कि चतुर पुरुप विच।र फरफे धाख 
बाज फी वातो का पूर्वापर विरोध, जान सक्ता दै। पकः, 
भनेर कपटी सुनि यद भी फदता जावा था कि मने श्रव तक 
पना दाल -किसी को नदी बतलाया श्रीर दूसरी श्रार धाड़ी 
सी सुलाकात से राजा को सव दाल वतलावा जाता था । दसकं, 
उसने दा फारण दिये । एक ता यदह कि उसे कमी फो मदुप्य 
मिला द्रौ नदीं भीर दूसरे राना शचि; सुमि. रौर .उसकां 
श्ीति-माजन^था। सा वह श्रपने शुद्ध चरित्र कथन पर। 
वाधिव धा। - यदि व्र किसी फो-भी नदरी मिल्लाःया,-ता^ 


` उत्पत्ति, पालन, प्रलय श्नादि कौ कानी -उसमे कंसे जानी. 
याग-यलल्से जानी दा, ता भीःकिसी.को 





. भयुप्रताप की कथा ११६ 


मञुप्य का न भिना पिल्ल ्रनर्गल चाद ई) किर मौ 
राजा नै सूखैता-वश इन वातो पर विश्वास फर लिया । इसी 
प्रकार धे टी से कयेपकथन एवं सुनिवेप से कपरी पर पदतले 
ठौ से राजा ने पृरा भ्रनुखाग दिखाया ओं चिना पूं परिचय फो 
श्मप्रयुक्त धा । इतनी शौघ्रता से उसे राजा फो शुचि, सुमति 
जानना तथा प्रोषिभाजन मानना भी संदेद से खाली न था 1 
किसी की एकाषएकी श्नादि-सृष्टि फे समय उ्पन्न मान लेना 
मूखवा की पराकाष्ठा दै, प्रु राजा ने थोड़ी सौ तप-मददिमा 
सुनकर पस, मी मान लिया। उसे समभ्तना चादिएधा कि 





११८ ददो मथ-से्रद ~, 
श्यपने ` पूं मख फी वार्ता को -विलकृल् इद दिा शरीर 
श्रपने फा एक-तलु ककर पनी उप्पत्ति ्रोदि-मृषटिक स 
चलाई, दथा श्ागे चलकर याँ ठक कहां कि “श्रातो 
स जय ते भयर । काह के गह प्राम न गय “यदि 
राजा चुर होता, ते। हन कथनं का श्रे. समभार उभे 
भूवा को ताङ्‌ जाता, क्योकि यदि बद कमी 'षिसौ क 
भ्राम में गया दही नदीं, वे “श्रव भिखारी, निर्धन रहिव-निक" 
कसे हा गया १ फिर भिखारी के लिए शरीरो .के यदःजाना. 
ावश्यक ददै । गेपवामीजी ने जान.वूमकर यै फर ग. 
है कि जिनसे राजा की मूर्ता प्रगट हो । , उन्दने कह दिय 
कि “लसी देच सेदु भूल मूढ च चहु नर". र्त 
यह भी व्यभि किया कि चतुर्‌ पुरप विचर करके पोल" 
वाजो फौ वातो का पूर्वापर विरोध, जान , सक्ता, दै। 
भएर कपटी सुनि यद मी कता जाता था कि -ईनि वर वक 
श्रपना दाल-किसी को नदीं वतलाया-श्रीर :दृसरी भ्रोषर ष्ठ 
सी सुलाकात से राजा को सव दाल यवलावा जाता था । म 
उसने दे कारण दिये । एक तो यह कि उसे: कंमी के मपय 
भिल्ला दौ नहीं श्र दूसरे राजा छक, -सुमवि.र ` ठसका 
भओरीवि-भाजन था। सो "व्‌, श्रपने, शद्ध चरित्र कथन्‌ १ 
चाधिव धा,। ; यदि ब्रह किसी फ भी. नदीं मिला, वै 
ख्तसचचि, पालन, प्रलय श्रादि फी कदानी ;उसने कैसे जानी + 
~ येग-वलस्ते जानी, ता भीः किसी कोःकभी, किसी 


भलुपरवाप्र की कथा १९८ 


; मलष्य फा न मिलना विलङ्कल ्नगंल बाद दै) किर भौ 
राजा ने मूर्॑त्ता-वशा इन वातो पर बिग्यास कर लिया ¦ इसी 
भ्रफार धोड़े दी से कथोपकथनं एवं ुनिवेष से कपटी पर पतन 
द से राजा ने षृरा अनुराय दिखलाया ज चिना पूरय परिचय को 
श्रप्रयुक्त था । शवेनी शौ्रतो सै उसे राजा फा शुचि, सुमति 
, आनना तथा प्रोविभाजन मानना. मी सदेह से खाली न था । 
फिसौ फा एफाएको भ्रादि-सृष्टि को समय उतपन्न मान लेना 
मूला की पराकाष्ठा दै, परंतु राजा ने थोडा सी तप-मदिमा 
सुनकर उसे भी मान लिया । उसे समम्तना चादिशथा क्रि 
उसका पेचानना किसी के लिए फटिन न धा, क्योकि उसफो 
सजा रेने से लाखो मदुष्य उसे जानते थे) फिर भी उने 
फपटी सुनि की परीच्ता भो लेने मे भ्रपना नाममात्र पूना 
पलम्‌, समभ्ा। कपटी ने नाम भौ एकाएक न मतलाकर 
पूरे निश्चय क श्वाय भूमिका वोधकर षिवा के नास-सहित 
राजा का नाम कदा! फिर भो उसे समभर पड़ा फिराला 
शायद कु-श्रौर पृ यैठे शीर पेत सुज्ञ जाय, रवः उसने 
उभे सोचने शरैर प्रशन करने का श्रव्सर टी भ देकर सुरस 
वरदान अरगिने का लालच दं दिया शीर उसने मूर्खवावश 
मामसौ लिया: 

सरदान दैन के पीदं सं प्रमावनप्रदशैन के याय द्वाडकर 
कपटी ने कार्य-साधन की ब्र ध्यान दिया धीर वरदान मै एक 
दरुटि लगा दी, जिसे दूर फरने फो.ङिए भविष्य ये प्रयन्न.क्ररना 





श्र ददो गसग - . `. 
कालकेतु एवं कपटी राजा. नेः एक वर्षं भो न ठहर 
पने. सहायरको-सदिव राजनगर पेरंकर भावुगवाप.का स 
नाश कर डाला! कवि नै इस वर्णन फे.पीे विप्र तथा भव 
‰ माहाल्म्य-विपयक निम्न छंद फथा के सार स्वह्प कदे ॥ 
सत्यकेतु कुल फोड नर्द वाचा. ^“: . `" 
विप्र-साप किमि दद श्रसांचा॥, 

भरद्वाज सुच जादि जप होई. विधाता .वाम।. 
भूरि मेरु सम जनक जम ताहि व्याल सम दाम ॥.. 
येद इस कथा के श्चतिम भाग मे वहुतः दी उप 
दै। देदेखे फवि ने प्रकट क्रिया फि बाह्मण -हानिकाण, 
नदीं हेते, परंतु राजा क लिए विधि.वामः हेमे. से से 

, नाशकारी हा गये, जैसे पिता तक यम-तुल्य ह सकवा ६। 
इस कथा के राजा, फपटी सुनि शरीर कालकेतु प्रधाने प्र 

द। राजा वीर, यैवान, धर्मात्मा, परंतु मूर्खा धर 
कसंगचि.से कुटिल वथा स्वार्थी भो हा. सकता. धा । उसने 
नार्णो के साथ छल किया, जिसका फल उसे पू. मिला । 
कालकेतु पूरा मायावी वथा कायैकुशल-था, परंतु केषटो खनि 
की -मांति बुद्धि-वैमव दिखन्ताकर कायै-साधन के प्रय॑ नही कर 
सकता था । इसी ` लिट उसने दस भूर्तं फी सद्वायता ली । 
ये दोनो सलुप्य बदला लेने में सू संगरद्धःथे । - कपटी यनि 
` बड़ा ही चतुर एवं प्रवंघ-कर्ता था 1“; पदक -उसने राज के! 
अलावा श्रौर फिर अन्य राजां कोः प्र लिखकर युद्ध कां 









। ` सैतों की सदिष्एता १२३ 
पध किया! उसमे श्रपने को ध्रादि-सृष्टि में उसप्रन ककर 
वौ ठी सेदेद-पृथ दशा मे डाला, परंतु देसा कदने के पूव 
यद्‌ समम लुका था कि राजा पूरा मूस दै श्र पृशैतया इसके 
वा भे ै। कपटी युनि शरैर कालकेतु, चाहते वो सेवे मे 
राजा फो वदं समाप्त कर देव, परंतु वे उसका सङ्टुव नाश 
करना चादते यै; से केवल उसे मारना उन्न काफी न 
सममा । कवि नै इस कथा-द्रासय शायद्‌ यद भी दिखाया कि 
ब्र ने क्रोधवश धोड़े सै श्रपराध पर राजाके सपरिवार 
नाश करने में गरनौचित्य दिखलाया, जिससे समय पर सवण- 
द्वार छन्द दुःख हमा । 

इस कथा में गोसामीजी ने छलवातता कराने मे अच्छी 
सफलता दिला श्रीर रजा कौ मूता प्रगट करने को कुछ 
पैसे भो कथन करा दिये जिनसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य को संदेह दोना 
उचिव था। यदि यद्ध में कालकेवु तथा कपटी सुनि की 
गोसयामीजी युदा दिखला देते, ता पाठक को श्रधिक प्रसन्नता 
होवी; परंतु सेकतिप्त वयन के कारण वे रेसान कर सके। 

| --मिश्रवघु 


~ 


(१४) स्ताकी सहिष्णुता 
च्दियो वक सज्य क्या, 


; भार्ववर्धं वही था जदं दमने शता ॥ 
द्विजौ पूरव ष्टा शक 


,था, हमारे शरीर में अक्त भो उन्दी जयं 


श्छ ददी गय-संम्रद ` 

उमरे धर श्रौर वार के ठीमटाम भी वैसे षी घे । ` आवया भ. 
दम रक्तावंधन बाधते धे लेकिन उसी राखी में िटूनापि 

फोाएकमें गू देने की शक्ति वाकी नहीं रह मई थी । राम 
लीला हम दस्तूर मानवे थे, लेकिन इमा. रामवाय सें ता 
वल काँ कि प्रयाचारी रावण फे दस सिर वेधनकोर भिर 
चापस ध्रा जावे । दिवाली दम करते थे लेकिन हमारे दीपको 
मे वहं प्रकार नही थाजे संसार की श्रयं कौचंकार्चोध 
करदेवाया) रहली मीम रा-पीटकंर करते ठी थे लेकिन 
दमाय गुलाल ध्रा जाति को राष्टर्थवा के रग में रेगने रे 
समथ नदी था। जन्माष्टमी मे भगवान्‌ फा जन्मोत्सव मनप 
थे लेकिन वह प्रचंड ्योति कहँ जिसके दैखते-देखंवे परवता 
की वेदय दूटकर गिर जाय"! वै चरण कहां. जिनके वतै 
से हमारे सेकट की सरिता सूख जाय! वद मेन कौ सरली 
काँ जिसकी तान मक्ता देश-ममता के मद्‌ मेँ मस्व कर देषा || 
दिदृ-जाति निष्प्राण हो गई थी, केवल वाहरी चां रह गया 
था। भला उससे सगल लोग या कोई भी कैसे डरने तने 1 
इसलिए दम पर प्राधात पर श्राघात चरु । . श्रत्याचार की 
सिल पर वेमानी के वटे से नवधा सक्ति मे.मग्न दिद पीते 

गये । इनको रगड़कर नरवन की चटनी घनाई ग? ।; 
कितने युसलमान भौ श्री रुगजेव -को -वभ्रष्सुव कं गकार 
; द .गये । इस "कटर सुसलमान बादशादं फी.नजसें मे सिफं 
{ चदा रसूल श्रीर फलामे मजीद का मान जेना काफी नदं था 


. सरवे की खदिष्टा १२५ 
कितु सुसलमानी मजहव की दर एक वात के! जव उसी वर 
फीव से भाने जैसा यादशाद श्रालमगीर मानता धा, तव 
आदमी पका युसलमान समभा जावा चा। इतने परर 
मी भ्रगर उस्र पर किसी तरह का पोलिटिकल शबद त्रा 
ते फतौरन कोई मजददवी कच्चाई भी निफल भ्रात घौ । से 
लोमे में बे फकीर शरैर मदात्मा ल्लीग भी ये जिनको दारा 
मानता शरीर जानवा.था । गादुदम्मद नामक एफ श्रच्छा 
सत थां { बह चदर्शां का रदनेवाला ध्रीर लार कं मण्‌ 
साघु मियो मीरका चेला था। का्मीर मे उसने श्रपनी 
कुदी चनाई। उसके यह से कान, वैराग्य श्रीर्‌ वर्दाव की ्मूस्य 
- शिका श्र सनेदर प्य निकलते रहते थे । दृरदर के 
लोग उसके दीन फो किष ध्राते ये । दारा श्रैीर जदोनासाकी 
तरफ़ से.मी उसकी बढ़ खातिर होती थी । वादशाद दने 
पर श्रीरेव ने जहां दारा फे शरीर दे स्वां से बदला लिया वद 
` इस.फकीर पर मी उसकौ छदि पडी । जतादैर मे श्राकर 
| बहो सुसीवत भे शादयुदम्मद ने ्यपने दिन काटे । 
.सूफी , मज के नाम से पाठक प्मपरिचितन षग । 
यद सुखलमानी लिवास सें भद्रौ वेदात को दृसया खल्स द। 
` वेदात धै “श्यं महास्मि"१, “दिवे हृदयादि वाक्यां फो भाव 
। फो लेकर सूतो महातमा ने किदे दी भच्डै्चछे पय 
नौर पद्‌ धना खाज ह । शंकर मवान्‌, मदात्मा रामङ़प्य, 


य 


स्वाम विवैकार्ेद शरीर स्वामी रामवी् सददाराज नै वेदात 





शर्‌ ्दिदो गथय-सम्रह 


रिक्ता फो सूघ च्छ तद समभाया दै,सेकिन इन सवसे पत 
खुद योगिराज कृष्ण ने कुरत्तेत्र के रणस्थल मेँ गीवा-रूम वेद - 
का क्ख संसार को ट किया है 1 जीव श्रमर श्रजर है, 
न वह जन्म धारण फरता ३, न वह घाल्लक; युवा-ध्रीर न धृ 
दै । सुख-दुःख का मोगनेवाला, वंघनोँ मे मटकनेवाला ५५५ 
\/ भेदी नही र; वह स्वयं परह्य चिदारनदं, शासिस्वरूप, नाम, 
“प्रन, धरसैव, श्रपार शरीर च्युत दै । पंचभीविक वत्व +. 
यने हुए शरीर फा उपयोग करते हुए भी वह इससे परे 
स्थूलशरीर समा दि श्रनेक देह उसके मोटे-पवले भिन्न-भिन प्रका 
यो वख मात्र ई । माता-पिता, मार्दवं, ली धरर पुर ५ 
किसी का छद्ध नही । सका प्रता भी ते नदद दै"कि कौत 
कितने दफो किसका पिता शरीर किठनी बार किसंकों धुव 
शुका ड । सलिए महात्मा लोग संसार मेँ रहकर भी संसा 
फे नदीं हाते कमल का पत्ता जल में -रहकरः.भी नहा 
भगवा । जव संसार के नाते-रिश्वे थाड़गे देर.के तमा ६. 
श्मीर जन जीव मरता नरह, फेवत्त पुराने , फपड़े उवास्कर नध 
धारण कर लेता रै, तव शोक किस वाव का किसीकेसे 
पर गम क्यो मनाया जाय ‰ तुच्छ शरीर से निकलकर संका, 
के चिराट-रूप.े प्रवेश करने की खुदाई के जुदाई क्यो सान 
जाय ¶ इसलिए सेत लोग परिवार मे रदवे हुए भो सदा उक 
त्यागने करे ल्िए.सननद्ध रहते ह । वियोग दाने पर वे मतै 
येष के व॑सो परःक्लान-गगन भें मेँडराने गवे ह 1. चिद्या 


` सतं कौ सिष्णवा १२७ 


दहनी पर वैव जरूर रै लेकिन टदनी कट जाने से वह उसके 
साथ जमीन पर नहीं गिरती, ऊपर द्माकष्त-मंडल मे उद्ने ्षगती 
दै साघु लोग घन-दौलव की भौ परवा नहीं करते ह । अन 
दुनिया दी फानी दै तम्र उसके माल-टाल का क्या ठिकाना १ 
फिर जो जगत्‌ भर के लोगों को पना स्वरूप मानवा है बद 
सं्नार कौ सर्वस्व केः ध्रपनां मानते हए पनी शान मे मस्व है । 
वरादशाद दाने छौ बजद से प्राप जर वड़े कहे जारयेगे लेकिन 
श्रापसे कहीं वटृकर वद है, जिसने श्राषकी तरद श्रंख्यं 
यदश कौ सल्वनत दुनिया को माफी व्या दो द । अरम 
रिका फ प्रेसीडेर ने मदात्मा रामतीयै मदाराज से कु मँगने 
फे किए छा । राम शार्दणाह ने सवे हए कदा-- 
, नवादशाद दुनिया के ई मेरे मेरे शवरंन कं । 
दि्ठमी फो चाल है सब शर्वं सुलदो जंग क ॥*" 
, “ रेते देवताभरों के कलिए मैत भो एक मजाक का सामान रै 
भोष्मपितामद मे शरशय्या पर धर्मोपदेश दिये । दजरत 
मसी ने सूल पर भो शरन प्रविव्रादिर्यो फे लि परायना क 
` मदि सुक्षराव ने ्ानेद से विप का प्या खट मं लगाया । 
रामतीथनी महाराज ने सच्चै दू को तरह भक्ति से श्रपना 
, शरीर.्मगा मैया का ट कर दिया! 
; , प््मगा र तेरी बलति जाँ 1 : 
हाड मख तुभे श्रपण कर दू यदी परल वाश्रा लार) 
रमण कर य शवधारामेनते नामन राम कद्र । #॥ 


८ 


१३० ददी गय-समरह : , ` 9 





“भभूत्लो योन मदं करे शरी वाव्ररी वाम; 

यद नैहर दिन दाय को श्रेत कंच सै काम-॥ 

ंडपरूपी सूली वैयार फो गई । वीं सरमद्‌ से 
प्यारे का मिलन होगा पल-पल युग के. समान वीव. 
है। अपने श्रवगुखों का ध्यान करके वैर श्ागे,नहीं पव 
कलेजा ददतत रदा है; श्रानेद, भय शरैर लज्ञा से शेमाच 
श्नाये ह; प्रीतम के दिव्य स्वरूप का ष्यान-करके रसे मष. 
जाती ईै। देखते-देखते षड़ो श्रा गई, ओफ कसा दिव्य 


 खवरूप है! क्यावांकी काकी! -.- ^~, ~ \ 


“तेस सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत । ,. ` \' 

दम जहाँ भे तेरो तस्वीर लिथे फिरते ई ॥/ ˆ. “ 

देखत-देखते .विवाह की घडो श्रा गृरदै। प्रवी 
सर्मद्‌ फो सिर मे सिंदूर भरेगे ! उक सिर मेँ लालिमा की 
रेखा दैषडेगी । "फेसे बड़े का व्याह, फिर चुटकी से.जण षा 
सिदृर थे दी लगाया जायगा । , तरेम में भीमे हुए, मरा 
चूर प्रमि्यो को शादी! सर्वग लाल करेला दोगा, ' खर 
गार किया जायगा । सरमद माघा खेलते; सिर नीये किय 
संकोच से सिङ्ड़ा हुश्रा खड़ा है! प्यारे ने.घ्माफर दाय, 
द्धे पकड़ ञँद ऊपर उठा दिया, रासि" मिल गह, भवर न 
गहा, चिद्ये ए मिलकर ष्क द गये! जोदतुमवदीदम 


रजो दम वदी तुम ; जय देस व्रात है फिर हम शरीर दुम 
फा भेदका! 


४ 





सेतो को सदिष्यवा १३१ 


“द्रत वितु दूखन क्वान न । 
जव से.तुम विद्धुरे मेरे भुजी क्वदटुं न पायो चन ॥ 
` “हुमरी उमिरिया पविनी लल्लन फो ॥ 
पिया मेस सिलिकतं विद्धुर गवा दा। 
पिय हमरे दम पिच की पियारी, 
पिय धिच श्चतर परिगवाद्ा। 
` पिया मि" ठव जियो मेरी सजनी, 
पिया पितु जियगा निकर गया दो! 
इत गुल उत मथुरा मगरो, 
बीच डगर पिय मिल्त गयो हे । 
, धर्मदास चिरदिन पिय पाये, 
चरन कमलल चित गहि रदे 
, ` श्रव सूली प्र चषा सरमद शरीर सामने उसका मनचार 
मराखनचेर दरी-- 
+ श्यारफो हमने जा-वजा देखा 
* . कीं जादिर कदं दपा देखा ॥ + 
“गुम कर सुद को ते दुक दासिलल कमाल ठा । 
खक ने छरपना काम किया, सप्मद शरीर रसके भ्रोत्म 
मिलकर एक द गये प्रेम के गीव गावा छत्रा सर्म चिदा 
दा गया । 43 
, सान्ती ने श्रपना हाव दिया भप्के जाम स 
` इत जिंदगी ये कैका दृटा समार श्राज 1 


षा 11) 


अ 







१३ ददी गय-संब्रद ए 


मदात्मा इस लोक से हंसतेरदेसते. बिदा -दी,गवाः| 
उसके नश्वर शरीर का नाया रो. गया -लेकिंन ~ श्रपना अरम 
नाम चह खड्‌ गया शरैर हमारे लिए ५श्ननल-हक' का छ- 
देश । सजन लोग दृख्ो के लिए कष्ट उढाति है, कष्ट फा 4 
कष्ट ही नही सममते । ते सेने कौ परीच्वा कैसे, दोः खः 
पर्‌ चदे बिना हीरे की जच कसेदो१ .. `... 
“किया दावा शरनूलहक का दुद्रा सरदार भ्रालम का, 
श्रगर चद्वा न सूल पै ते वद मंसूर क्यो दोता.¶' 
अत्याचार का सख्य प्रयोजन होता, है लोगों के . दवत्‌ 
लेकिन परिणाम सका उलटा "दवा दुनिया फे इतिहास 
मे जहाँ फी श्राप देखने श्रयाचार से श्रसंताप, का / 
पाया जातां ई । र्गड़ लगते .से च॑दन-वन मेँ भी श्राग ` 
जाती दै । उसी वरद्‌ शनारुगजेव पो जुम ने मरी हु गा 
को सचेत कर दिया । श्कवर की कुटिल नीति कौ छोरिफाः 
सेजावेहोश दो गये थे उनके सको दैकर ्रीररगजेव ने दो! 
मे ला दिया 1 साधु सिक्ख प्रवल येगद्धा. दो गये, टेरे मर्द 
फतेदयाव दुर्मन दा गये, च्रपनी मर्यादा से गिरे हए, राज 
फिर कमर फसकर खड हा गये 1: ; ^ : 
, इनके अतिरिक्त सतनामिरया ने मी च्रयाचार संदफर 
उठाये थे 1 एक युसखलमान सिपादी ने छद सतनामी किस 
के ससाया जिससे पीड्ति दाकर .उन लैगों ने . उसफो द्‌ 
. दिया 1 सललमानी राज्य में मार खाकर मो.सुसंलमान सिप 





ध कतव्य चौर सत्यता ११९९ 
भेमारे कादं कल्या दकूथा? सतनामिपीकोा 
ंटवेने फे लिए छुद्र सिगादी मेज ग्र जे] पराख दद । देत 
मे एक द्रो सेना"द'ड देने के लिए मेनी गई । पदाड़र खड- 
नामी, सामान फेन हेषते हृद मो, वडा वप्ता से लङ र्दे। 
रते परास्त हुए धीर इनारो की से्या मे मारे गते । 

८ _ मनन द्िवेदो 


( ९१ ) कर्तव्य शेर सत्यता 


करसन्य वह चतु है जिते करना दम लेगा का परमघमं 
द शरीर जियो न करने से दम लेय शरोर लोगो कौ द्रे 
गिर जावे धीर पने कुवरित्र से नीव वन जाति ह| प्रार्‌ 
भिक श्रवस्या मेँ कर्तव्य का करना निना दाव सेनी हो 
सकता, क्योकि पद्-पदल मत चाप दी उसे करना नहीं 
-चादवा । , इसका श्रारंम पहले वरसे दी दोवः, व्ोफि 
यद लको का कर्मभ्य माता-पिता को श्रो शीर मावा-पिवा 
`का .कर्ैव्य ल्के की शरोर देख पद्वा हे। सके प्रविरिकत . 
-पतिःपन्नो, स्वामी-सेवक प्र सी-युरष कते भो परस्पर अनेक 
कर्मै्य ई ' चर फे चाहर दम मि, पड़ोसियों घमौर राजा- 
अना फो पररपरं फरवन्यो को देखते ई । द्सलिए संसार 
भे, भलुष्य का जीवन कर्ैन्यों से भरा पदा हे; जिधर देले 
-च्यर कन्य दी फकैव्य देख पे है 1. चस, इतौ कर्वन्य का 


ना 





१३४ दी गय-संम्रदं 


पूरा-पूरा पालन फरना टम लोगों का धरम दै; शरीर शसी सेम 
लोगे के चरि की शभा बदृती ६1 ' क्न्य काका 
न्याय पर निर्भर द शरीर वह न्याय ठेसा द.जिसे, सममन 
पर इम त्ञाग प्रेम फे साथ उसे फर सकत | 
इम सव लो के मन मे एक रेसी शक्ति दै लो हमं समौ. 
कुरे कमे फे करने से रोकती धीर श्रच्छे.कमि'कौ रि 
हमारी प्रवृत्ति फो शुकाती है । यद बहुधा देखा गया है नि 
जव कोड मलुष्य लाटा काम करता है तेय धिना किसी के फट 
श्राप ही ललजाता श्रै घ्रपने मन में दुखी दातार | लंका (; 
तमने व्हुत देखा होगा कि जव कभी कोद लडका किसी मिराई 
ष चुराकर खा लेता है वव वद मन मे दरा करता दै शरद्‌ ‹ 
पी से राप ही प्धतावा है विने ' रेता कामका 
करिया, सुभे श्रपनी माता से फकटकर खाना था 1 ` इसी प्रकार 









„ का एक दूसरा लडका, जा कभी ऊुद्ध'चुराकर , नदीं खावः 


+ 


सदा प्रसन्न रहवा ई श्रौर उसके मनमें कभी किसी प्रकारका 
उर शरोर पठतावा नदं हाता. इसका. क्या कारण रै १ यदी 
करि दम ज्ञेगों का यदह कर्वव्य दै कि. हम -कुमी. चरी न कर 
परंतु जच दम चोरौ कर वैठते दह तेव दमारी श्नारमा हमे फोन 
लगती दं । इसलिए इमारा यद्‌ ध्म है कि हमारी .श्रात्मा एम 
जा के, उसके श्रडेसार हम कर । ` टद्‌ मिश्वाकस्ष "रखा किं जव. 
चम्दासा मन कफिसी-काम फो करने से दिवकिचाये श्र दुर 


भाने तव कभी तुम उस काम को न फरो । तुम्हे पनं धम 
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पालन करने मे वहुधा कष्ट उठाना पडेगा पर इससे तुम सास 
न चेडा 1 क्या दुरा जे तुम्दारे पड़ामी ठग-विद्या शरीर श्रसय- 
“परां से धनादय हो गये छरीर तुम कंगाल ही रद गये । क्य 
हन्ना जा इसरे लोगों ने शठो चाटुकारी करके वडी-वड़ 
-नीकरिया पाली रोर तुमे डद न मिला श्रौर क्या ह्रा जे 
दूरे नीच क्म करे सुख भोगते हश्रीर उुमसदा कषटमे 
,स्दते हो। तुम श्रपने कर्वन्य घमं को कभीन छोड़ा शीर 
देखे इससे बढ़कर संतोष श्र श्रादर क्या हो सकवा दै कि 
, म श्रपने धमं का पालन कर सकते दो। 
^. दमं लोगों फा जोवन सदा श्नेक कार्यो में व्यप्र र्ता 
; &1 . हम लोगों फो सदा काम करते ही बीतता दै। इस 
। लिषए.दम कतोगों फो इस वात फा पूरा ध्यान रखना चाहिए 
कि हम लोग सदा अपने धम के ब्रा काम करं ध्रौर कभी 
-दस्के पथ पर से न टे; चादे उसके फरने में हमारे प्रयभौ 
, चले जायं ते कोई चिता नर्द 1 
`, धमपालन फरने फे मागं मे सवके शधिक वाधा चित्त क्षो 
। चलता, उद्देश्य की श्ररिथरता पीर मन की सिर्वू्लवा से 
" पृत्ी है 1. मनुध्य के करठव्य-मानं में एक श्रोर तेष श्राल्ना 
~. के मले शरीर युरे कामौ काशन, दयार दसय श्रर भ्रालस्य 
श्रीर्‌ स्वायैपस्ता रती 1 ` वस, मलुष्य इन्दी दनं फे योच 
, मे पड़ा रला द शर रैव में यदि उसका मन पक्का षमा ता 


- वह्‌ परात्मा को श्राद्धा.-मानकर श्रपने धर्म का पालन क्ता ४ 





९३द ददी गसग. ` ` र 


>. 


प्रौर यदि उसका मन छुद् काल्ञ तक प्विविधा भें पड़ा सदा च 
स्वार्थपरता निश्चय उसे मा वेरेगी शरैर उसंका . चरित्र 
के योग्य त्तो जायगा । दसलिए यह 'वहुत , भ्रावयक हैम 
भ्रात्मा जित वाच फे करने की प्रहृत्ति दे.उसे; `विना पना 
स्वाथे सोचे, फटपट कर डालना चादिए 1 . "पसा, कसते-करे 
जघ धरम करने क्रो बान पड़ जायगी तथ फिर किसी ` चात का 
भयनरहैगा। देखे, इस संसार मे लिते बड़-वडे लोग 
पतो गये ह, जिन्हने संसार का उपकार किया है '-षमौर उपर 
लिए ्रादर श्रौर सत्कार पाया है, उन सभां ने .अपने ` क्न्य 
को सवसे प्रष्ठ माना दै, क्योकि जिवने कर्म छन्दनि किये घनं 
सों में प्रपने कर्तव्य .पर ध्यान देकर न्याय का वर्ताव किया) 
जिन जातिर्यो में यद शुण पाया जाता वै ही संसार मे उन्नति 
करती द श्रीर संसार्‌ मे उनका नाम श्रादर फे .साय लिया 
जाता दै । एक सरमय किसी शरेगरेजी जद्दाज .मे, जब. वह वीच 
सुद्र मे था, एक चद हो गया उस पर वदहत.सी, लिया 
शीर पुरुप थे । उसफे बचाने फा पूरा-पूरा उद्योगं करिया गयो 
पर्‌ जव को उपाय सफल न दुरा तच जितनी लिया ;रस्‌ पर 
थी सव नावं पर चदूाकर चिदा करं दौ ग, शरीर" जितने 
मुष्य.उस् पोत पर चच गये धे, उन्होने उसकी छतं पर 
शकट दकि दैशरर.को धन्यवाद दिया कि, ये प्रव .वक , पना 
- कलन्य पालन कर. खक श्र लियो की प्रा-स्वा मे सायकं 
‡ दा कतके" ` निदानं इसी प्रकार दर की भयैना करते-करते 
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तते पौत में पानी भर प्राया श्चौर बद इ गया, परे लोग 
पपन स्थान पर ज्यो क यो खड रद; उन्दोनि पने प्राय यचाने 
गर के उयोग नहीं किया । सका कारण यद या कि यदि 
 श्रपने प्राण चचाने का उथ्ोग करते ता सिया प्रौीर वये न 
च सवते । सी लिए उस पोत के नगो ने ्रपना धर्म यही 
सममा किं श्रपने प्राय देकर सिये श्रीर वच्चो फे प्राण वचाने 
पादि । एसी को विदध फस देश के र्दनेवालों ने एक 
वते ए जदाज पर से श्रपने प्राण ते वचायै, किल उस पोत 
एर जितनी नियौ शरीर चन्ये धे उन सभां को उसो पर दाद्‌ 
देया । इस नीच कम को सारे सेसार में निंदा हुई । शमौ 
पकार जञ! ललोग स्वार्थौ होकर श्पने कर्तन्य पर ध्यान नदीं देत, 
३ ससार मे ललित हत हं भर सव लोग उनसे धरा करते ह। 

कर्ज्य-पालन से श्रौर सत्यता से वडा घनिष्ठ संध ै। 
है वद पने कामो 


न भुप्य श्रपना फर्तव्य पालन फरवां 
वह कोक 


रीर वचनें मे सत्यता फा वर्वाव भी रखवा । 
पमय पर्‌ उयिव रीति से श्रच्छे कामो का करता है! सत्यता 
दौ एक देसी बष्वु दै जिससे इस ससार मे मनुप्य पने कायो 
मे सफलता पा सकता ६, क्योकि संसार मे कोई काम श 
येने से नी चल सकता । यदि किसी के घर सलग 
शट घोलने लगे".तो उस घर मे को कामन हस्या श्रीर 
स्यु सोग वडा दुःख मे्ेगे । इसलिए दम ज्लोगो को अपने 
कार्यो" तें भू का कमी वतांवन करना चचादिए 1 श्रत्व 





१३८ हिदी ग्य-संम्रह, ` छ 
सत्यता को सवसे ऊँचा स्थान देना उचिव दै । संसार मेनि 
पाप इ भढ उन सों से दुरा दै । ऋं की, उतपतति पाप, दिर 
शरीर कादरता के कारण रोती रै । वहुतसे लोग सचा फा ५ 
थोडा ध्यान रखते ई कि श्रपने सेवर्को को स्यं भूर वे 
सिखाते ई । पर उनको इस बात पर -प्राश्वयै करना श्र 
होना न चादिए जघ उनको नौकर भी उनसे द्मपने लिए शूठ वार, 
वहत से ललोग नीति शरीर श्रावश्यकवा, फो वाने शूट; १, 
र्ता करते दं । वे करते ह कि इस समय इस -वात क्रोपः 
शित न करना शरीर दूसरी याव को वनाकर दना, नीति क 
श्रुसार, समयानुकूल श्रौर परम श्रावम्यक ह ।- भि 
बहुत सै" लोग किसी वात को सत्य-सत्य कंते द, :पर 
स प्रकार से वुमा-फिराकर कहते कै कि .जिससे.. सुननेबाए 
यददो समभ कि यद वात सत्य नदौ रै, वरन्‌. इसका उत 
सत्य होगा! इसे प्रकार से वर्ता का कना. भट कलने १ 
पापसते किसी प्रकार कम नदी । ॥ र 
संप्नार मे वषटुव से रेते मी नीच श्र त्षिव होगे दे 
द जा भेट वालने में पनी चतुराद समभतते हं शरीर सटा की 
चिपाकर यला देने या शूठ वोलक्षर , श्रपने फो ' यचा लेन 
द श्रना परम गौर मानवे द्धे) रेखे लोगं दी समाज क 
नष्ट करके दुःख श्रीर सेवाप को पजने फो सुख्य कारण दत 


{3 


1 इस प्रकार का. भट वोलना पष्ट चोक्ते से ' शधि 
देत श्ैर.कृत्वित कर्म ई. । 7 ` [ि 





~ ^ 
८ 


६.८ न 
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भट येालना शरीर भी कर रूपो मं देख पड़ता दै। जैसे 
सुप रहना, किसी वात्त को वदूाकर कना किसी वातकी 
चिषाना, मेष बदलना, टमू दूसये के साय दां 
मिलाना, प्रतिज्ञा करके उसे पूरा न करना भर सत्य का न 
वैलना इयादि । जव कि एला फरना धर्म के विरुदधदहै, क 
यै सव वातत" भूठ वैलने से किसी प्रकार कम नहा चं । फिर 
पैसे लोग भौ दते ह जे सेददेखी वाते बनाया करे च, परु 
करते वहीं काम दं जो उन्हें सचता रै । पसे ल्लोग मनम 
.सममते हं कि कै सवके मूख चनाकर दमने श्रपना काम 
कार्‌ लिया, पर वास्तव मेँ वे श्रपने को दी मूख बनावे दं थार 
सद भ उनकी पोल ख॒ल्त जाने पर समाज म सव लोग घृणा 
करते शनैर उनसे वात करना श्रपना ध्पमान समभते द । 
ङ लोगपसे भी दोते द ज्ञा अपने मन में किसी राय 
को न रने पर भी गुणवान्‌ बनना चावे द । सैसे यदि को 
पुरुष कविता करना म जानता दो, पर वद श्रपनार्टग प्सा 
बनाय रहे जिससे लोग समभ कि यद कविता करना जाना 
तो चद्‌ कविता का शनाडंवर रखनेवाला मह्य भटा दै, 
शरीर किर यद श्रपने मेप का निर्वा पृते री सेन कर सकने 
पर ठथ्व सद्वा है शरीर छव मँ मेद खुल जाने पर सव 
सनं कौ सं मे शठा श्रीर्‌ नीच गिना जाता चै परेल 
जो मनुप्य सत्य योललवा दै बद आ्रादंधर सं द्र मागवा दै ग्रीर 
: इसे दिखावा नदीं ख्चता । उसे ठो इसी मे वड़ा सप प्रर 





१४० दो गय-संग्रह , 
आरनेद होता दै कि सद्यता के साथ वदे श्मपना कत्यपाहन्‌ ॥ 
कर सकता रै । 
इसलिए हम सव लोगों का यद परम धर्म दै किं सद, 
बोलने को सवसे शरेष्ठ माने" शरीर कमी अठ न येते, बा 
उससे कितनी ही श्रधिक हानि क्यों न. दती ह|. सद 
चलने दी से समाज मे हमारा सम्मान हा सकेगा ्रीर्म. 
श्ानदपूर्वक ्रपना समय विवा सकेगे 1. क्योकि सत्‌. 
सव को$ चाहते श्र भूठे से सभी धृणा कंरते ह ।' यदि 
हम सदा सल वेलना श्रपना धर्मं मा्नेगे'तो मं पने, 
फर्वन्य के पालन करने मे ङ्च भी कष्ट म दोगा शरीर बिमा 
किसी परिश्रमश्चीर कष्ट क हम श्रपने मन्म सदासंट 
शरीर सुखी बने रहेगे । र 
, -~-श्यामयुंदरदास 


~~~ । 


(९६) साहित्य कौ महत्ता... ~ 
ज्ञान-राधि फे संचित फोश ही.कामाम.साहित्य है. सव, 
सरं फे भावों को प्रकट करने कौ योग्यता रखनेवाली ग 
निर्दोप हने पर भी यदि कोट भाषः पना निज का.साित्य 
„ न्दी. स्खती तो वद, रूपवती भिखारिनी की. वरद्‌, कदपिं शाद 
ˆ गौय नहीं दे सकती-1\ उसकी भोभा, उफ श्रीसेपश्नता, 
उसी मान~मर्यादा उसके सोददि्य -द्री पर.खवन्तंबिठ रदी 
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॥ 1 जाविःविशेष क उत्कर्पापकष॑ का, उसके उच्च-नीच भवो 
क, रसकं धार्मिक विचार्यो शरीर सामाजिक संगठन का, उसे 
रविदासिक चरनाचन्न शरीर यजनेतिक स्थिति फा प्रवियिव. 
देखने को यदि कीं मिल सकता ह ते उसके. परथ-सादित्य 
भे मिल सकवा दै । सामाजिक शक्ति या सजीवता, सामा- 
जिक धशक्ति या निर्जोदा श्रीर्‌ समालिक सभ्यता तथा श्रस~ 
.भ्यवा का निर्णायक एकमात्र सिस्य है । जिस जातिविशेषः 
मे सादित्य फा परमाव या उसको न्यूनता द्मापको देख पड़, 
श्राप निःसंदेद्‌ निश्वित समभि कि वद जाति श्रसभ्य किंवा 
 ्रषूयै सभ्य दै] जिस जावि कौ सामाजिक श्रवस्या जैसी, 
हेती है उसका सादित्य भो वैसा दी होता दै। जावियें पो 
` चमदा श्मौर सजीवदा यदि करीं प्रवय देखने को मिल सकती, 
दैवो ध्नके .सारित्य-रूपी दाने दो मे मिल सकती दै 
दस ने पै सामने जाति दौ मे चद तत्काल मालूम दा 
` जाता दै कि प्रयुक जावि की जीवनी-पाक्ि शस समय कितनी, 
-या कैसी है धर भूतकाल से कितनी शीर कैसी यी । श्प 
भजन करना वंद कर दीजिषट या कम कर दीष, श्रापका 
- -भरीर्‌ घण ह जायगा धर श्रचिरात्‌ नाशोन्युल देने लगिगा। 
. इसी चरं श्राप सादित्य के रसाखादन से श्मपने मसिलिष्क फो 
. वंचित कर दीजिष, वदं निष्कि ह्यकर धीरेीरे किसी काम 
:. कुन रद जायगा । धात यद ह कि मरौर कं जिल का 
, जो.काम दै. वहः एसे यदि न लिया जाय, सो संकी वदः 





१८२ -दिदी-यय-संब्रहः । 
काम करने कौ णक्ति नष्ट दु विना नदीं रहती 1: शग 
खाय भोजनीय पदाथ है शौर मसितष्कं का खाय सार्हिव । 
अतएव यदि द्म श्रषने मस्तिष्क को -निष्किय ` भीर कालः 
में निर्जीव सा नदी कर डालना चादते तो हमे सादिलय फः 
सरतत सेवन करना चाददिए श्रीर्‌ समे लवीनता तधा पः 
कता लाने क लिए उसका उत्पादन भी करते जाना चि! 
पर, याद रखिए, विव भोजन से जैसे शरीर रुग्य हरक 
विगड्‌ जाता है उसी तरह विव मादित्य से. मल्िष्क्‌ अ 
विकारमस्त होकर रागो हा जाता मस्तिष्क का वततव 
रीर कितंपन्न होना श्छ दी साददित्य पर श्रवलंनिव.ह 
अतएव यद वात निर्धौत है कि मस्विष्क ` के . यथेष्ट -निकापः 
का एकमात्र साधन श्च्छा सादित्य ई 1. , यदि "हमें जीवि 
र्ना है श्रीर सभ्यवा की दौड़ में. न्य जातिर्ये.कौ, वंसं 
यरी करना दै ते हमें श्रमपू्वक, बड़े उत्साह से; सस्य 
फा उत्पादन शोर प्राचीन साहित्य.की र्वा करनी “ चाहिए 
शरीर यदि म ग्रषने मानसिक जीवन की हत्या फरक “शपनी 
. चततेमान दयनीय दशा में पड़ा रहना ही -भच्छा सममव, 
दोंतो भ्राज दी सादित्य-निर्मंण -के` प्राडंवर का. बिसजनं 
फर डालना चाद्िए । । 
अख उटाकर जसा श्रीर्‌ देशों चथा श्रौर जातियों की.ग्रोर 
सो देखिए श्राप देखेमे कि सादित्य ने वहां कौ .सामाजिक 
` श्ीर राजकीय स्थिविथेों जें कैसे-कसै परिवर्तन फर डालते ई" 
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सरादित्य,ते वहां समान की दणा ऊः कौ छ कर दा द 
शासन.अरबथ मे षडे-वडे उयल-घुयल कर डाले दं ; या तक 
कि श्नुदार शरीर धार्मिक भावों को मी जह से उखाड फेंका है। 
साद्धित्य मे जो श्त चिप रदठी द चद वोप, चक्तवार शरीर 
वम के गोलो मे भी नीं पाद जाती । यासम्‌ हानिकारिणी 
पारि रूदियौ का उत्पाटन सादित्य ही ने किया ह; जातीय 
सखातंच्य के ` वीत दसी ने वये ई; व्यक्तिगत स्वाततन्य के भावों 
कमी उसो ने पाला, पोसा प्रीर बदपया ह; पतित देशो का 
पुनरर्थान भी.खसी ने किया दं । पोप कौ प्रसुता को किसने 
फमक्यादै१ परासमें प्रजा का सत्ता क्ता उत्पादन शरीरः 
उन्नयन विसने किया रै १ पादाक्रि दटली का मस्तक किसने 
¦ ऊँचा व्टाया है? साध्य ने सादित्य ने, साचित्य ने । 
लिल सावत भे दनी पक्ति दै, ज साहित्य सुदो कोमी 
िदा-करनेवाल्ी संजीविनी शओापधि का श्राकर द, ज साद्दित्य 
प्रतिस का चठानेवाज्ञा श्र उस्थिवें के मस्तक कोाडन्नत कन 


वाजञा दै सको उ्मादन श्रीर्‌ सवधन फी चेष्टा जो जाति नदी 


` करती वद श्रज्ञानांथकार कं गत तते पौ स्कर किसी दिन 
अपना श्रस्तिल द्रौ खे वैठती ई । अदष्ल समद हकरभी 
ज म॒ुष्य इवने महर्वशाली सादित्य यी सेवा प्रोर प्भिदद्धि 
: नदीः करता थवा उससे श्रवुराग न र्खदा बह ममान 
द,.बह्‌ देश्रोदी दै, वदद जादिद्रोदी दहै, ग्रहन चर श्मात्म- 


रोषौ शर्‌ चात्मैव भी दै 


४. 

१४४ `दिदी मथ-पम्र् 

फमी-कभो कोई सशद्ध भापा श्नपने ठेव फ वत र्‌ 
दूरी मापाग्नों पर श्रपना प्रसुत्व स्थापित कर लेती दै, जै 
जमनी, रूस घ्र टली प्रादि देशों को भाषां पर च भाषा 
ने वहुव समय वक कर किया धा । स्वयं. धेगरजी मपा भी 
रेच शचीर्‌ तैटिन भाषानां के दवाब से नदीं वच सकी । कमा- 
कमी चद्‌ दशा राजसैविक प्रभु के कारण भी उपस्थित छा. 
जाती है मौर बिलिव देशों फो भापा््ो को जेता जावि की, 
मापा द्वा लेती दै! तव उनके साहित्य का उत्पादने यदि. 
वंद नहीं ह जावा वो उसको च्द्धि कौ गति मंद जल्र १६ 
जाती रै। यह श्रस्वामाविक दवाव सदा नदीं वना रहता।., 
इस प्रकार कौ दी या प्रधःपतित भाषाएं" वेलनेवाले जव दोश 
मे खाते ह तव वै इल श्रनैसरमिक श्राच्छादन को दूर फेकं देव 
दै। जर्मनी, रूस, टलो श्रौर स्वयं दग्लँड चिर काल-तक, : 
पच श्रीर सैटिन.भाषायने के मायाजालमें फंसे थे। पर बहुत 
समय दुध्रा, उस जाल कोः उन्होने ताड डाला श्रव वे प्मपनी 
ही भाषा फे साददित्य कौ श्रभिदद्धि करते दै; कभी भूलकर भी 
बिदेशी भाषां में म्र॑य-रचना करने का विचार नदी करते । ` 
याव य है न्ति पनी भापा का सादित्य ही जावि प्रैष स्वदे , 
को उन्नति फा साधक दै । विदेशी भापा का चूडां नं 
भ्ठ फर लेने श्रौर उसमें `मदत्वपूरौ म्रंथ-स्वना करने परगभी 
विशेष सफलता नर्द प्रप्र दै सकती धीर पने दैश को बिोष 

न्दा पृष्ठच सक्ता 1 . श्रपनी मँ का निःसदहांय ॥ 












उसने कदा धा १४५ 


शरीर निरधम दशा में खडकर जे मनुप्य दुसरे फी भां की सेवा- 
शुश्रुपामें स्व दवा उस श्रधम की कृतघ्ता फा क्या प्राय 
रिचत्त होना चादि९, श्सका निर्णय कोई मतु, याक्ञवस्स्य या 
श्रापस्तंव दी कर सकता र । 
मेरा यह मत्य कदापि नर्द कि व्रिदेशी भापारे' सीखनी 
ही न वादि! नही, श्रावश्यकता, अलुकरलता, घवसर्‌ 
प्र्‌ श्रवकाश हाने पर दमे एक नी, चरनेक भाषा" सीलकर 
ज्ानार्जन करना चादिषए द्वेष किसी मापा से न करना चाहिए) 
ज्ञाने की भी मिलता हा उसे प्रद ही फर सेना चि ) 
पतु श्रपनौही भापा श्रीर्‌ उसीकफे साद्य कतो प्रधानता 
दैनी चदि कयाकि पना, श्रपने देशा का, प्र पनी जाति का 
उपकार श्मीर कस्यराण ध्चपनी ही भाषा के साद्ित्य की उन्नति 
घ दा सकता ई )' शान, विज्ञान, धमे प्रोर राजनीति की मापा 
उदैव तौकभाषा ही. हानी चदिए , प्तय ्ापनी-भाषा को 
~ लना भीर प्रभिवृद्धि करना, सभी टवं सै 
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कभी-कभी कोई सख्द्ध भाषा अपने.-रेयः करे वपर 
दूसरी भापाश्नं पर श्चपना प्रभुत्व स्थापित -कर्‌ लेती है, जे 
जर्मनी, स्स श्चौर श्टली भादि देशो की मापा पर व्‌ भाषा 
ने वहत समय तक कर लिया था 1 स्वयं श्रेगरनी माण मौ 
मैच शरोर सटिन भापार््रो के द्वाव से नदीं बच सकी । कमी 
कभी यद दशा राजनैतिक प्रभुत्व क कारण भी उपस्थिव ह 
जाती दै श्रौर विजिव देशों की पासनं को जैताजाति फी 
भाषा द्वा लेती है । तव उनके साहिल का उत्पादन"यदि 
चंद नहीं हे जाता तो उसकी वृद्धि की-गवि- मंदः जरर .पई 
जाती है। यद श्रस्वाायिक दवाव सदा नदीं वना स्दा। 
इस प्रकार छौ द्व या श्रधःपपित भाषा" वोलनेवाले जवं हष 
मे ते ई त वे इस अयैसर्भिक श्राच्ादन कौ दूर फेक.देठ 
दे। जमनी, रूस, इटली श्रौर खयं ईगलँड चिर कालक 
भेव शरीर लैदिन.भाषा्नों के मायाजालमे फंसे थे।- परं षदतं 
समय श्रा, उस जाल को उन्होने ताड डाला । श्रव ये प्मपनी 
दी भाषा के साददित्य को प्रभिब्द्धि करते ह; कभी भूलकर भी 
निदेश भापार््रो मे भंथ-रचना करने फा विचार नदीं कुरते । 
थाव यद है कि च्नपनी मापा का साहित्य दी जाति शर्‌ स्वदे 
कौ उन्ति का साघक दै। विदेशो भाषा का चूत कषान 
भराप्र फर केने श्चौर उसमे मदत््वपुं भ्ंय-रचनां करने प्रमी 
विेष सफलता नदं प्त दो सकती घर्‌ प्रमे दंश को विरोप 
ल्भ नहा पंच सकवा । पनी सँ फा निःसद्दाय.. निदपाय' 
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श्र निर्धन दशा मे दाडकर जे मवुप्य दूसरे की भं की सेवा- 
शुश्रूषा मे सत दाता दै उक्त श्रधम कौ कृतत्रता का क्या प्राय 
रिचत्त होना वारिप, इसका निरय कोई सनु, याज्ञवस््य या 
श्रापस्तंब दी कर सकता दै 

भरा यद मतल्लव कदापि नदीं किं विदेशी भाप" सीखनी 
षी न चादि नदीं, ब्रावश्यकतवा, श्रनुकूलता, अवसर 
श्रीर्‌ श्रवकाश दने पर दमे एक नदी, अनेक भाषाणं ` सीखकर 
भानार्जन करना चादिषु; द्वेष किसी भाषा से न करना चि; 
ज्ञान कहीं भी मिलता दा उसे म्रद री कर लेना चाहिए । 
पतु श्रपनी ही भाषा ्रीर उसी के सारित्य को प्रधानता 
देनी चादिष्ट; क्योकि अपना, पने देश का, श्रपनी जाति का 
उपकार शरीर कल्याय शध्रपनी दही भाषा फे सारित्य कौ उन्नवि 
से हि सकता रै! कषान, विक्ञान्‌, धम श्चौर राजनीति कौ भाषा 
सदैव सौफमाया ही हनी चादि । भवय श्रपनौ भाषा करो 
पादित्य की सेवां श्र श्रमिदृद्धि शयना, सभी दियो से, 


दमारा परम धर्म्म ई । 
--मदावीरपरसाद द्विवेदी 





९७) उखने करटाया 

(१९) ध 
येड-वडे शसे के इक्क-गादोवालां को जवान का 
प जिनो पीठ दिल्ल गर शरैर कान पक गये ट उनसे 


ज 


1.81 





शद्‌ ददो ग्-संग्रह 


मासे परायना दै कि श्नमवसर के वंवूकाटेवाता फा वेलीका - 
सर्म लगाये । जय बहे-बे माये षो चैदी मकौ प र 
चोड कौ पीठ सो चाघरुक से धुनते हुए दक्केवाले फमी योक: 
नानी से श्रपना निकट स्वध स्विर करते द कमी राद च ` 
पैदा फीश्ाँर्योकेनहेनि पर तरस स्वाति दं, कभा 
वैसे फी श्रगुक्िये के पोसे को चयकर शपते ष्टी को सर्ब - 
दशमा चचावि ई शरीर संसार मर फी म्लानि निराशा शरीर च्तम . 
ते प्रवचार वने नाक की सीध चले जावे दं, वव श्रमृतसर, 
नकी विरादरीवाले, तेग चक्करदार गलियों मे, दर एक ली: 
वाते फे किए उदरकर, सत्रका सख उमडाकर, 
खाललाजी, ष्टो माजी, “दयन माद “साने देष 

इटो वाद्या, कहते दए सफेद फर्मो, खो भर तक 

शरीर खोमचे शरीर मरिवा्तौ के जंगल मे से राद सेते । 
क्या मजाल ह कि जी श्र साद्व विना सुने किसी कोष 
पड़े । यदह याच नदी कि उनकी जीम चक्लवी दी ना चर 

है, पर मीक छुपे की तरद महीन मार करती है। 

बुद्धिया वार चार चिठौनी देने पर मौ कीक सर नदा इदवी 
उनकी चचनावली छे ये नमूने दं -हट जा, जीए जोगि 

जा, करमा वालि, इट ज, पुतो प्यारिषट दव जा 
वाक्तिए । समथि मे इसका थै द.कि तू जीने योग्य 1 


माग्धोवाली ई, पुनं को प्यासी द, सवो उमर ठेर सामने रै 
क्यो मेरे पदयो फे नीचे श्चाना चादती है १ -व्च घ्म 1 । 


सनं कहा या ३.) 1 


देसे वंतुकारदवाततो के वोच गे दोकर एक क्डुफा श्री 
¦ ्द्की चैक की प्क दुकान पर श्चा मिन्े। उस भाते 
- शरीर दप्तके दले सुने से जान पड्वाथाकि देनो सिरः 
वद श्रपने मामाके केशयेोने केलिए ददी लेने ्ायाथा 
धीर यष्ट रसेषईफो लिद्‌ वष्टियों। दुकनदार एह परदेशी 
सेशुर्हा धा, जो सेर मर गीते पाप््कीगष्ेको निने. 

चिनाद्टटवानधा। 

, स्तरे घर फदां ई ¶ 

श्मगरे मे--त्रीर तेरे १ 

समभि मे;--यदां कदां र्ती रई?" 

“प्रवरतिद की बैठक मे, वे मेरे मामा हेति 1" 
.. ममी मामा फे यदा राया हु, उनका घप्गुरुवजार मेहै। 

इतने मे दुकानदार निशा श्रः नका सौदा देने क्षया ; 
सौदा लेकर देनों साथ-साथ चज्ञे। कुद दूर जाकर नद्के 
ने ञुप्रकपकर पृखा-- 

.षवेरी कु माई (= सगाई) हे गई १ इस पर रकौ 
छत्र गसं चद़ाकर शन्‌" ककर दद्‌ ग चैर लङ्का रमु 
देखवा, रह गया । ४ 

दूसरे चीरे दिन सन्नीवाले के वदं, य दूघवाक्ते वेः 
यद, क्यात्‌ देने मित जवे { मदना ज यदी दाल 
रहा. द-तीन बार लके ने फिर पूरा, तिरी इड्न दे 
ए? ` शप उचर म वदो श्वर मिला पर विन जद 


१९ हिंदी गय-संप्रह 


किर लड ने वैसे दो ईसौ मे चिदृानेके लिए पदधा तव लका, 
लदवे की सेमावना के विरुढ, वोली--ौ, दे गई. .: - 

कव ¢? ॥ 

कलः--देखते नरी यह्‌ रेणम से कटा हमा सालु 1 
लडकी भाग गई। लड्केने घर की याहली.। रा्ते'मे 
पक लड़के को मेरी में ठकेल दिया, एक दापृदवरार 
(= खमचेवाज्ञे ) की दिन भर को कमाई खो, ` एक ' कतत 
पर पत्थर मारां श्चौर एक गेभीवाले के ठेले में दृध. उह 
दिया। सामने नहाक्रर श्राती हदं किसी ैष्यवी से'टकराक्तर. 
सधे की उपायि पाई । तव कदी घर पंचा । 

पि 

'"रासन्ाम, यह भी कोई लड़ाई है ! दिन-रात सेक 
मे ढे दधिं श्रकड्‌ गई । लधियाने से दसगाना जाड 
शरीर मेह श्रोर बरफ ऊषर से। पिंडलियों -तक  कीचद्‌ ५ 
धसे एद गनीम कदी दिखता नदीः--षटे.दा घंटे 
कान के परदे फाडनेवाले धमाके को साथ सारी खद्क चित 
जाती दै शरीर सौ-सौ गज धरती उदछल्न पड़ती है । "दस गव 
मेले से षचे तो को लडधे। नगरफोट का जलनल, सुन 
था, यहां दिन मे पचौस्र जलजले देते ह, -जेा कर्द खद 
से वार सफा या कुदनी " निकल गई ता चटाक्‌ -से गेलं 
लगती दै न मालूम वेक््मान्‌ मिद्धी में लेटे इ ई या वास 
की पक्चियो मेच्ि रहते द 1 ,..` ., 


उसने कदा था १४.६ 


ˆ श्लदनासिद्, शरौर दीन दिनर्दै। चारतो येद में 
चितांही दिये! परसो रिलीफः श्रा जायगी प्रौर फिर 
सात दिन को छो । प्पे दाथ मरका करेगे शरैर पेद मर 
खाकर सो र्देगे। उसी फरंगी मेम के वाग मे--मखमल को 
सी. हयी घास दै। फल शरैर दूध को वपां कर दैवी है। 
लाख कदते दं, दाम नहीं लेती । दती है, तुम शजा द, 
मेरे सुस्क फो वचाने श्राय दा 1" 

"ववार दिन तक्र पलक नदी अपी । विना पोरे घोड़ा विग- 
ता ै शरैर धिना लड़ सिपादी शुभे ते संगीन चदाकर माच 
फा हुक्म मिल जाय । किर सात जर्भनें के! श्रफे्ता मार- 
कर न लौ तेय शुभो दरवार साव कौ देदली पर मत्या टेकमा 
नसीवन दहा! पाजी कदं के, फलो के धोड--सेगीन देखते 

“दौ चंद फा देते ह शरीर पैर पकड़ने लगते ह। चां श्रेषेर 

, भे तीस-तीस मन फा गोला फेंकने द| एत दिन धावा करिया 

था--चार मल्ल तक एक जेन नदीं खेडा घा । पीय जग 
नल सादव ने ट श्राने का कमान दिया, नदीं ता--" 

“नद वो सीपे वसिन पर्व जाते । क्या १सदार दनार- 
सदने मुमकुसाकर कदा“ श्ल फो मामले जमादार या नायक 
के लाये नद चलते । वड़े भ्रफलर दूर कौ सोचते टु सीन 
सै भील कास्नामना है) एक वरफवद्‌ गवे क्या देगा?" 
", 'षदारजी, सन रै" कहनासिद ये्ा---श्पर करं 

च्या इष्टये मे जा जाड चैसर गवा है । सूर्यं निकलना न | 


१५० दिदि गध-समह 


परीर खाई में दाना वरफ सै चम्बे की वावलियो के सं सेति कर 
ग्हेद्धै। एक धावाहो जायते गर्मी भ्राजाय ॥*.  , 
“उद्मी, उठ, सिगदो मेँ कोले छाल.। वजीर दुम 
चार जने बास्थियां सेकर खाई फा पानी वाहर फंफा 1; ` महा 
सिह, गाम देए गई दै, खा फे दरवाजे का पहरा वदा दे 
यद कदे हुए सूवेदार सारी सदक मेँ चक्कर लगाने लगे. 
वजीर।सिदद पलटन का विदृषक था । . षास्टीःमं गदा 
पानी भरकर खा फे वार फेकवा ह्या वेाला--“'म पा 
पुरोदिव)वन गया हँ । कर जर्भनी फे वादशाद का तर्ष!” 
इस पर पय खिलखिला पड श्रीर उदासी के चादलं फट मये 
कहनासिद््‌ ने दूसरी बाल्टी भरफर उसके हाय म्‌ दैक 
क्ा--““प्रपनी वादी फो खरवूरनो मे पानी दे । ., ठैसा खाद 
का पानी पंजव्र भरमें नरी मिलेगा; :. ` 
पहु, देश क्या है, स्वम है । मे ता लङ फे. वाद्‌ सर 
कार से दस घुमा जमीन यहां मांग ह्ुगा श्रीर फलों 
मूटे लगार्केगा 1"? व 
“लड़ी दोरा (= लो ) को भी यद घुला लोग १ `.चा 
वही दुध पित्तानेवाली फरंगी मेम--2 ` - , १ 
"ुप कर । यदा बालों कौ गरम नदह | .¡ , 1 
"ष्देस-देस फौ चाल ई । ' राज ` तक मै उसे .सममान 
खकाकि सिख तमाद्र नीं पीते। वह सिगरेट. देने मे हट 
करती दै, शरोठो मे लगाना चादती ददै, शरीर भै पीठे" हटता ह 





उसने कदा था १५१ 


ता सममत दै कि राजा बुरा मान गया, भ्रव मेरे सुलक फे 
लिए लडगा नहीं ।'“ 
` "“प्रच्छा, अष वचसि कंसा ह १" 
` “प्रच्छ दै 1 
। “से स जाना दी न दकं । रात भर लुम श्रपने देनो 
: केवल उसे ददाते हा शरीर श्राप सिगङ् फो सष्ारे गुजर फस्ते 
हच। उसो वद्र पर श्राप पहा दे प्रे ही! पने 
सूखे लकड कं वस्तं पर उसं सनाते हा, प्राप कीचडमं 
पडे रहते हा, करीं तुम न मादि पड़ जाना } जाड़ाक्या 
है ओत इ शर ननिमोनियाः" से मरनेवालो को शरव्यं 


` .नरीं मिला करते 1": 
"वेरा डर मत करा। ते बुलेल की खद धो किनारे 
मरहैगा । भई कोरतसिह की गोदी पर मेरा सिर होगा श्र 
फी द्ायादहागी ।» 


। ` मेरे हाथकोलगायेदए श्नंगन के श्रामके पेड 
चजीरासिद मै स्यौरी चदाकर कदा-- क्या मरने-मरने 


की वात लगाई है! मर जर्मनी श्रार वस्व } ही आदयो 


कृ गाश्नो । 

५ + - च - + 1, 

"कौन जानवा था कि दर्णिेवराल, धराय सिख गंदे गीत 
. "गायमि, पर सारी खंदक गात से गज यख्ठी ध्रीर सिपादी 
फिर वाने हा गये. मानें चार दिन से सेते धर मौजषठी 


| „ करते रहे दा: 


१५२ दिवो गच-संप्रद | 
( ३ ) 


दे प्र रात गई! श्रधेयदै। सन्नादटा हाया हप्र 
ई। वेषम्निह ग्गाली भिसङरों फ तीन नें पर्पने दोनो 
फवल्त विदाकर श्रीर्‌ जनाति के दौ कंच्न श्रार एक वणन" , 
सेदि प्रोटकरसारहादै। लदनार्सिद प्रं पर स्रडाुभा 
द। एकरप खाई्कं जुदपर दै श्रीर्‌ एक वोषरसिहकं 
दुचल्ञे शरीर पर) वोधरसिंह फरादा । 4४ 
क्यो वोधा भाई, क्या र १" ^ 
“पानी पिला दा 1?" 
क्षहनास्निदने कटोरा उसके युद से ्गाफर पृद्ा-- 
“कदे कैसे दा { पानी पीकर वोधा वोला-““कँपनी चट, 
र्दी है! रोम-रम में ठार दाड्‌रदे ई दीव यज रहे दै।! 
“श्रच्छा, मेरो जरसी पदन का 1 ५५६ 
ष्प्रीर्‌ ठम 1 
मेरे पास सिगड़ी दै शीर सुक गर्मी लगती . दै; पसीना 
श्रा रहा दै 1 ॥ 
ना, म नद्वीं पनत; चार दिन से तुम मेरे लिए--' . 
द, याद श्रा । मेरे पास. दूसरी भरम जरसी है 1 
श्राज सवेरे दी श्राई दै! विलायत से ममे बुन-वबुनकर 'मेज 
गा दर । शुरु उनका भला फर 1"? यो कहकर ल्लहेवा. पना 
कड उतारकर जरसौ घतारने लगा । ५ 
सच कहते दे 2 


ग्रसने कहा था १५३ 


भप्रीर नद भह १ यें कद्वकर नाहीं करते वेषा के 
इसमे जयप्दस्ती जरसौ पना दी श्र प्राप खाकी कोट शरीर 
जीन छा कुस्वा भर पहनकर परे पर मा खदा हु । मेम 
की जरसौ की कथा केवल कथा थौ । 

श्राधा घंटा श्रोता। इतने मे खा के ओह से भ्रावाज 
श्राई--““सूेदार दजारासिह ! 

पैन ¶ लपटन सण्दव १ हुकुम यूर" कटकर सूवेदार 
सनकर पीजी सलाम फरफे सामने हुम्ना । 

„ , श्देख, शौ दम धावा करना होगा । मील भर कौ दरी 
पर पृथ फौ कोने में एक जर्मन खाई दै । उमम पचास से 
भियादह जर्मन नीं ई । इन पे के नीचे-नीचे दे खेत काट- 
फर रास्ता ह । तीन-चार धुमाव ह । जदा मोड़ दै वहां टट 
-जवान खद कर आया द । ठम यदौ दस श्रादमी चाड्कर 
-मवफा साथ ते उनसे जा मिलो । सदर छीनकर वरद, जव 
.सक दूसरा हुम न मिले, ढटे रद । हम यहां रगा 1" 
“जोक्स 121 

चुपचाप सव सैयार हु गये । घोघा मी कंवल उतार 
कर चलने लगा। ठर लहनासिंद ने उसे रोका ! लना 

-सिद प्रागे म्रा वे वरोधा कं बाप सदार ने $गललीसे बोधा 
कों ्रोर इशारा किया । लहना्सि्द सममकर चुप टा 
-गया; पदः दद श्रादमी कौन र्द, स पर वद इत 
ह|. कोई रहना न चादता धा ! सममा-वुाकर स्वे 








१५४ ददो गय-संप्रह 


दार ने माच किया, लटन सहव लहना.की सिगहौ फ़ 
पास मुंह फरकर खड हा गये धीर जेवर से सिगरेट निराह 
कर सुलगाने लने 1 दस मिनट वाद उन्दने लना क्रा रोर 


१६ 


हाय बद्ाकर कहा-- 
ला तुम मी पिया! 
आंख मारते-मारते लदनासिंह सव सम गया । खट 
का भाव . लिषाकर वेप्ला--्लान्नो, साव 1" हाः 
करते ही उसने सिग को उजाले मे साद्य का यँद 'देखा। 
वाल देखे { तव उसका माथा ठनकरा । लपटन.सादय के 
पद्धियेवाले बाल एक दिन में काँ उड गयं शौर उनकी जगह 
कदय कं से कटे हट वाल काँ से श्रा गये ? नि 
शायद सादय राराव पिये हुए रै धीर उन्दे वाल कटवा 
का मौका मिल गया दै १ लद्नासिह ने जांचना चाहा । 
ल्ञपरटन साहव पांच वर्धं से उप्तकी रेजिम॑ट मे थे । 
“क्यों साव. हम लोग ददटुस्तान कव जा्येगे १ ` ` 
लडाई खत्म होने पर, र्यो क्या यद्ध देश. पद 
नदी १, ठ ५1 
*“नदीं सादय, शिकार फे षे मजे यहा कर्द. ..याद है 
प्रास्खाल् नकली लढाई के पोषं रम श्राप जगाधरी फ जिले र 
शिकार करने गये येः“. हौ ---वदी जथ, श्नाप खोते पर 
सवार्‌ थे श्र प्रापक्रा खानसामा अटा रास्ते,के.एक मंदिः 
मे जलन ॒चढृने को रह गया था- {. -धेशक.: पाजी क, 


रै 


उसने कहा था १५५ 


"का~ “सामने से वद नीलगाय निकली कि पेसौ बड़ी मैने 
कभीन देखी थी) प्रर श्रापद्ती एक मोली कंघे में गी 
रीर पुटे म निकल्ली । देसे श्रफसर कौ साथ शिकार खेलने से 
, मजा रै । क्यो सादय, शिमलै से तैयार होकर एस नीलगाय 
कासिरश्रा गयाधान{ श्राषने कहाथाकि रजर्मटकी 
मैस मे. लगायेगे।*, श्ष्ो, पर मैने वह विज्ञायत भेज 
दिया" “रसै बहे-वडे सौग ! दादे फुट केतेर्देगे !' 
"हां, लहनािष् दे कुट चार चके थे। ठुमने 
सिगरेट न्तीं पिया १" 
५ वदा साद्व, दियासल्ञाईं ले भ्राता हिः "--करठकर 
ह्नासिद संदक में घुसा । श्रव घसे संदेह नरी रहा धा । 
उसने भटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चादि । =, 
छरपिर भे किसी सेोमेवाले से वदद टकराया ॥ 
५कीन ? जीरा?" 
"हां. क्ये दना १ स्या फयामव न्रागद 
तो श्रं लगने दी देती ¢ 
; ( ४) 
, प्दोश में आराग । कयामत श्रा ईघ्ीर 
क वर्दी पहनकर श्रई दै 1" 
क्या 
तपटन साहभ याता मार गवेष यकद 
उनकी वर्दी पहनकर यद श्लो अर्भन श्राया 1 


१ जणं 


प्तपटन साद्व 


हा गये डई। 
सूपरदार ने 
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इसका यह नी देखा । मैने देखादै श्रौर धावे को.१। 
सीषद ( = ससुरा ) साफ उदू वोल्लता दै, पर किवावौ ॐ । 
शरीर सु पीने को सिगरेट दिया रै 1” । 

भ्त श्रव 2 


श्रथ मारे गये। धोखा ई । ` सूषरेदार: कोच भ. 


चकर काटते फिरेगे श्चैर यदह खाई पर धावा दामा. उयः' 


उन पर खुले मे धावा होगा । उठा, एक काम करो ।' पत्तन 
कै पैरो के निशान देखते-देखवे ड जारो । ` शमी वव दर 


न गये द्ग । सूप्ेदार से कदा कि एकदम सीद र्वे ।. खदफ | 
फो याव भू दै। चले जभ्र, सद्क के पोष से नि 


जश्न । पत्तातक न खुदृफो । देर मत.फरो 1 : 
हुकुम ते यढ दै कि यदी 





“"केसौ-कैस्ी हम की ! मेरा हुकृम--जमादार लदा" 


ससि जे इस बद्व यदा सवसे यङा श्रफसर है उसका दकु 
है। भ क्तपटन साय की खवर जेताहं |, ^ 

पर यहां तातुमघ्राटद्दीद्ेा | 

राट सर्दी, दस्र लाख । एक-एक श्रकफालिया सित 
सवा क्लाख के वराचर दवा ववल्े जान्न ।2 ` 

सीकर खाट फो मुषाने पर क्षदनासिद्द दीवार सै विपक 

गया। उसमे देखा कि कपटन मादय नज सेहं 
परापर तोन गातं निकाने। चीने फा जगद-जगह -खंदक फी 
दीपारा.मे पसे दिया च्रौर तीनों मे प्फ तार्‌ सा यांव.दिया 


सद्ष्म ६१ ॥ 9, 


वार क श्रागे सूत कौ एक शुत्धी धो, जिसे सिगढ़ो कं पास 
-स्ा। बादर कौ तरफ जाकर एक दियासलाई जलाकर 
गुस्यो पर रखने-- 
पिजली की वरद देने हाथों से उलटौ वदू का उढाकर 
` ल्षहनासिद ने. सदव कौ कुदनी पर तानकर दे मारा । धमाके. 
क साथ साहव के दाथ से दियासलाईं गिर पड़ ¦ लदनासिंद. 
`ते पक छंदा साह्य कौ गर्दन पर भारा दमीर माह “स्राद ! 
. माई माडः? ` कहते हुए चित्त दा गये! लहनासिह ने तीनों गोले 
वीनकर खद्‌ कं बाहर फे शरैर साद्व के चसौटकर सिगङ्खी 
„ फ पास. किराया । जेवा कौ तलाशो ली । तीन-चार ्तिफाफो 
शरीरएक ठायरी निकालकर उन्दें प्मपनी जव के हवाले किया । 
साद्व की मूद्धा ददौ । क्दनासिद रसकर वोला-- 
“क्यौ पठन सादय १ मिजाज कसा ६ै १ चाज भने वहु 
-वाते' सीखी ¦ यद सीखा कि सिख सिगरेट पीते है! यदद 
सीखा कि जगाधरी फो जिते मे नील्गाये" हतौ हं शरीर उनके 
दो फुट चार्व के सीग देते 1 चह सीखा कि सल 
मान खानसामा मूर्त्तये पर जज चदा ई श्रौर लपटन सावं 
-सोते पर चदृते द| पर यदत करा, रेसी साफ उद कर्द 
से सीख शाये १ हमारे लपटन साद्य तता विना “हेमः फे 
पाच लपजःभी नदीं वेला कसते ये "” 
` , कष्ठना मे पवलूल-कफी जेवा के वलाश नही ली यो। साद्व 
-ने, मानों लासे बचाने फे लिप देन दाच जेयो मेँ खाल ॥ 
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लहनासिदह फतवा गया--““चालाक ता बड़े | परमां 
का लमा इतने धरख लपटन साद्व के प्राथ रहा है । ,उते 
चकमा देने के सिष चार श्रां चादि । तीन महीने,हए, 
"एक तुरौ मौलवो मेरे गाँव में श्राया था ! श्रीतो को .वच्पै 
हने के सावोज वाँटता था चीर वच्चो को दवाईं देवाःथा), 
चौधरी के चड़ के नीचे भंजा विद्धाकरर हुक्का पीता रहता धा 
शरीर कहता था कि जर्मनीवाज्ञे वड़े पंडित ई । वेद पटृ-पटृकर 
उसमे से विमान चलाने कौ विया जान गये ई । जी कानदीं 
मास्ते) दिदृस्तानमें श्रा जार्येभे ता गोदया व॑द .कर दमे 
भंडी के घनिर्यो फो श्ठकाता था कि डाकखाने से रुपये निकाल 
ला, सरकार फा राज्य जानेवाला द । उाक-वावृ ` पोरहुराम 
मीडरगयाथाः रमनेुराजी कौ दादरी भूहदी घीःश्रौर 
गाँव से बादर निकालकर कदा थाकिजोमेरे गोवमं श्रव 
वैर रखा ता-- ०८ 

साद्व फी जेव में से पिस्तौल चला श्रीर्‌ हना कौ जोष 
मेँ मोली लगी । इधर लदना की रैनरी मर्दिनी के दे फोयें 
नै साद्व कौ करपालक्रिया फर दी। घद्ठाका -सुनक्नर. सभर 
रट्‌ श्राये । > ४ 

यगा चिच्चाया--श्क्या ई १ ; 

लहनासिद ने उसे ते यद्‌ फदकर सक्ता दिया कि 
दद्का खा कता प्रत्या था, सार दियाः१ शरीर शमीं 

कद दिया । यंदृ सेकर सय यार हा. गये 
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ने साफा फाडकर घाव फे देनो तरफ पद्यां ककर पधी । 
घावमांसमेंद्ीथा। पद्धियांकं करमने से नदट्‌ निकलना 
धद हा गया। 
इतने में सत्तर ज्भन चिल्लाकर ग्वा मे घुस पड़! सखो 
फो दक्षो की चादृ ने पहने घावेको रोका। दूसरेको 
शका! पर याँ थे श्राठ ( लनाम तक-क्ककर मार 
रदा था-बहखड़ाधा, शरैर, श्रीरलेटे हृएथे) श्रीर्‌ वे 
सत्तर । शपे सुरदा भादयो के शारीर पर चढ़कर जग्ैन ग्रान 
घुसे प्राते थे। धेड से मिनि में बे-- 
श्मचानेक्र श्नाबाज राई “ वाद रजी को फट ! बाह 
गुरुजी का लामा ।*” श्रीर धडा वेदू्को फे फायर जमेनें 
फी पीड पर पदमे लगे। रेन मौके पर जर्मन दौ चक्कोको 
पा्टष्ेवीवमेश्रागये। पीट से सवेदा? दजारार्छिहके 
जवान श्राग वरसाते थे श्रीर सामने कहना फे साथियो 
कतै संगीन चल र्ेथे। पास श्राने पर पीदेवानें ने मी 
संमीन पिना शुर कर दिया । 
एक किलकारी शैर--“प्रकाल सिक्ख द फौज ष्याद्‌ ! 
बाह गुरुजी दी फवद ! बाह जी दा स्बालसा {1 सत श्रो 
अकाल पुर 11११ धरोर लाई खवम हो द । दिरसठ जर्मन 
यातो सेवर्हेये याग र्ध! मिव्सवो मे पद्रहक 
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लदनासिद् फहता गया--““चालाक ते बड़े ह परमक 
का लद्ना इतने धर लपटन साव फं साय रहा है। उषे, 
चकमा देने फ लिए चार प्रासे चाददिप्‌"। तीन महीने हए: 
क तुरकी मौलवी मेरे गाव मे राया था । ` ररवा को वन्ये 
दने के तावोज वाँदता था शरीर वर्चो को दवा देता खा! 
चौधरी फे चड़ के लीये संजा विद्धाफर कक्षा परीता रद्वा धा ` 
श्रीर कहता था क्रि जर्मनीवाले वड़े पंडित ड । चेद पट्-पटृकर. 
उसमें से विमान चलाने की विदा जान गये ड) मकफोनह 
मारते । रिंृस्तानमेंश्रा जार्येगे वा गोष्ठया वंद कर दे ।` 
डौ के बनिये को षददकाता था कि डाकखाने से रुपये निकाल \ 
ले, सरकार का राज्य जनेवाला दै । डाक-वावृ : पोलहुरीम,' 
भीडरग्याथा' ैनिसुव्राजी कौ दादरीभूँटदीयी रीर 
गोव से वार निकालकर कदा थाकिजो मेरे गचिमें श्रव 
चैर रखा ते- . 
सादन की जेष में से पि्षौील चला रीर लेना कौ ` ज्‌ 
में गोली लगी ! इधर लहना की दैनसी मार्सिनी फे द फायसे , 
ने सादर कौ फपालक्रिया कर दी! धद्ाका सुनकर सथ 
दद्‌ प्राये । 1 
मैषा चिद्यया--प्क्या है १" स 
लदनाक्तिंद ने उसे ते। यदद ककर सुक्ञा दिया कि "एक 
डका हसा कता भ्रःया था, मार दिया शर शरैस से सथ 
दाक्ष कद दिया । वेदृकं लेकर सय वैया ह .गये । ' लना + 
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मेर्रास्हाथा) वह गरहौ में छिटावा गया। लना फो 
दाडफर सधेदार जावे नहीं घे । यद देख लदना ने कदा-- 
वुम्दे बोधा फी कसंम रै शरीर सूवेदारनोनो की सौगंदद जे 
इस गाढ़ा मे न चले जान । 
. श्श्रीरहुम 

“मेरे लिए वहाँ पट्ुंचकर गावा भेज देना । श्रीर्‌ जर्मन 
यस्यो फे लिए भी ते गादियां श्रात्ती होगी) मेरा दाल धुरा 
नदीं द। देखते नदीं, मँ खड़ा ह १ वजीरासिट मेरे पास द दी 1" 

“प्रच्छाय, पर र 

श्वोधा गाढ़ी पर लेट गया? भला। श्रपमीवद्‌ 
जाघ्ना। सुनिए ता, सूवेदारनी दारौ को चिदटरो लिखो ता मेरा 
मत्या टेकना क्लिख देना । शरीर जत्र चर जाग्रे ता कड्‌ देना 
कि ञुभसे जा उन्दने कदा था वद मैने कर दिया ।* 

गादियां चल्ल पड़ी थीं । सूवेदार ने चदृते-चद़ते लहना 
खा दाच पकडकर का-तूने मेरे श्रीर बोधा के प्राण वचाये 
क) किलना कैसा? साध ष्ठी घर चलेगे । श्रपनी सूवे- 
दारनीकोदूटी कट देना। सने क्याकहाया ? 
, प्प श्राप गादौ पर चद्‌ जारा! र्नेिजा कदा बह 
किख देना श्रीर कद भो देना 1? 

। गाड़ी फे जाति ˆ दी छदना लेट गया । “जीरा, पानी 

पिला दे शरु मेरा कमर्वंद खोल दे । वरदा रहा दै।* 

१९ 





भ 


१६० दिंदो गय-सं्रह ` 1 
उसने धाव का सदक की गीली मिद्धो से पूर निया, 
चाकीका साफा कक्तकर कमर्वंद कौ , तरह लपेट लिया 1, 
किसको खवर न हई कि लहना के दूसरा घाव--भारी 
धघव-लगा है । ५ त प ठ 
लढाई के समय चांद निकल श्राया था.। रेखा चोद्‌ 
जिसके प्रकाश से संर्छेत-कविये का दिया ` हा यौ नाम | 
सथेक देता है। श्रौर दवा पेली चल रही धौ लैसौ कि 
बायमहू कौ भाषा भे 'दतवौणोपदेशाचा्यैः कदलातरी' 1, 
वजीरार्सिंह कह रहा धा कि कौसे मन-मन भर भासु की.मृमि, 
मैरे वृटों से चिपक रदी.यी जव रँ दैड़ा-दीडासूवेदारं के 
पौषे गया धा । सूवेदार लना से सारा दाल सुन, भीर 
कागजात पाकर, बे उसकी तुरव वुद्धि को सरा रदे.ये श्रौरः. 
कह रदैयेकितुन दाता तो भ्राज सव मारे जति । ‰£' : 
इस लडाई कौ रावा तीन मील दादिनी रोर को खाई". 
चाले ने सुन ली.थी । उन्न पी टेलीफोन कर दिया था 
वदां से कटपट दे डाक्टर शीर द वमार ढोने की सादं , 
चरली, जा कोई डद घंटे के श्रद्र-अदर श्ना परह 1 `  फीर्ड- , 
शरस्पवाल् नज्दोक धा । सुव देते-देते.वहो पर्हुच जागे," 
इसलिए मामूली पद वाँघकर एक गाद मे घायल लिटाये गये 
भीर दूसरी मे लाश" रखी गहः! सूवेदारने लदनासिह की 
जन मे पष्ठी. येषवानी चादौ । परर उसने. यद ` ककर दाल. 
दिया कि येषा चाव दै, सवेरे देखा जायगा । ~ वौधर्तिंह ववर 
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मे षरा स्हाथा। वह गाद मे दिटाया गया। लहनाकेो 
चछाड़कर सूवेदार जाते नी ये । देख लना नै कद 
सुम्दँ बोधा फो कसम है श्रीर सूवेदारनीजी फ सौगंदरै जे 
इस गहा में न चकते जाश्ना | 
„ श्व्रीर तुम? 
५मेरे किए बहाँ परहचक्गर गाही भेज देना । पौर जर्मन 
, सरदो के लिए भी ते गाहियां श्नाती दौगी । मेरा दाल दुरा 
नीं है। देखते नदी, मै खड़ा हे १ बजीरासिद मेरे पस है दौ 1" 
^प्रच्छा, पर--ः ् 
वोधा गाडी पर तेद गया? भल्ला। श्राप मीषद 
जाग्र । सुनिए ते, सूवेदारनी होरँको चिद्रो िखोतेमेय 
मर्था टेकना किख देना ¡ प्रर जव घर जानना ता कट देना 
कि युकसे जे उन्दने कदा था वह मैने कर दिया 1? 
गाड चल पदी थो। सूवेदार ने चदृते-चदृते लहना 
का हा पकड़कर कदा-चन मेरे शरीर वोधा के प्रा ववाये 
ह| लिखना कैसा साध दी घर चते । श्रषनी सूवे- 
दारनीकोतु ही कद देना । षसने क्या काया 
` , ध्यव श्राप गाङ्खो पर चद जाया। मने जा कषा वद 
क्षिख देना शरीर कह भी देना 1? 
गाड़ी के जाते ्टी लना लेट गया । “जीरा, पानी 
पिला दे श्र मैराकमर्वंद खलदे।! वरदारदादै।... 


११ 
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क्यंनवनादीजेार्मेमी सूवेदारनी कं साथ चल्लीःजाता {` 
एक वेटाहै। फौज में भरती हए उसे एक ही वप द्रा | 
उसके पीदे चार शरीर हुए, पर एक भी नदीं जिया ।" सवैः 
दारनी रेने लगी--“्रव दैनेों जते द) मेरेभाग] ठम्द | 
याद है, एक दिन टांगेवाले का घोड़ा “ दहीवाले ¦ फो दुकान , 
फो पात बिगड़ गया धा । तुमने उस दिन मरे प्राण वनावै' 
थे। श्राप घोड़ेकी लाता में चकते गये ये 'श्रीर सुभे उठाकर 
दुफान फो तस्ते पर खड़ा कर दिया था रेसे दी इन देन 
को वचाना । यदह मेरी भिक्ता है। बुम्दारे श्रागे म श्रौँयल 
पसारती हँ" ॥ 
` रोती-रोती सूेदारनी श्नोवरी मे चली गई । लना भी 


श्मौसू पेोंखता ह्र घादर श्राया । । 
"वजीरासिह, पानी पिला--उसमे कदा धा । ` 
> € म 1 म `` 


लहना का सिर प्रपनी गोदी पर्‌ रखे वजीरासि वैडा.दै। 
जव मागता दै, तव पानी पिल्ला देवाह. प्राध चट त्कृ 
लना चुप र्ता, फिर वाला-- । 
“कन १ . कोरतसिद्‌ १ १ 
जीरा ने कुच समकर कादं ] । ‰ ` . :"' \ "` 


महया, सुभे शरैर ऊँचा फर लेः ` श्चपने पट पर मेया 
न्िस्रखन्ते। 


वजीराने वैसा द्री किया। - । 


५ 


=^ 
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“हां, अरव ठोकदहै। पानीषिलादे। यस। श्रवषे 
दढ ( = च्रापाट़ ) मे यह घाम लू फकेगा । चाचा-मजा 
देने यदी ैठकर श्राम खाना! जितना वद्धा वैरा भतीजा 
ठ उतना ही यद श्राम दं । जिस मीने उसका जन्म हृश्राथा 
घसो महीने मे मेने इसे लगाया घा 1? 
` वजीरासिंह वौ सू टप्‌-रप्‌ टपक रहं धे । 

` > म ` > 1; ६; 

कृच दिन पदे लोगे ने श्रखवरासें में षटा- 

करस शरीर वेलजियम--द८ वीं सूची--दान मे चाषो से 
भरन ७८ सिख राईफत्स जमादार लदहनासिह । 
। --चंदरधर शमां गुत्तेरी 


(८ ९८ ) श्रौकूप्ण-चरिच कौ सरलोकिकत 


, संसारमें नेक मददपुरुप उत्पशच हए, दे रदे द शरीर श्रागे 
भोगि; पर्‌ ग्र तकजो हए द, उनमें फें मो पेखा नहीं 
दै, जिसके साय श्र्ष्छ की ठुक्तना कौ जा सकफे । भर्व 
धर्यं यँ मगवपन्‌ बुद्धदेव जैसे सर्व-संय-परित्यायी धर्मोपि; 
परिज्जक्राचार्य श्रीमत्‌ शंकराचायं जैसे धर्म-सेष्थापक ; राजा 
रिश्च यैसे सत्यवादी; दधीचि जैसे ्रात-त्यागौ ; दिषानी 
ससे मे-ाह्य-प्रतिपालक खराज्य-घष्टा; गुरु गोविदसिंद जसे 
सस्मैनीर मदि प्रसल्य मदात्मा शरीर प्रवापो पुरुप इए ! भ्रन्य 
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पूणं था। समी राजा प्रवापो श्रौर कीर थे, समी खरतर. 
थे, पर कोई चक्रवर्ती राजा नही था, यद्यपि उं स्मय मगध 
देश के राजा जरासंध की धाक सवसे -प्रधिक वैटो यीःशरीर.ः 
यदि कोद राजा किसी फो छलं समता घा, तो जरासंष को +. 
दौ । जरासेष ने कितने दौ राजान्नों को अपने यहां कैद मी. . 
कर रखा था, जिसे सव राजाःउससे डस्ते रौर उसका लोटा , 
मानते थे । जरासंध मै जा इतने राजानो को पने याँ कैद ॥ 
फर रा धा, उससे यह मालूम हाता है कि जराय को अपने , 
चत्त का वड़ा श्रभिमान या शरीर वह सर्वत्र प्रपने ही राज्य फा, 
विस्तार किया चादता था । उन्नति कौ पराकाछठा को पर्वैः | 
हए राज्यो मे पदली वात जे दम देखते है, वह यदो रै-- 
प्रपने वल का मर्व शरीर लोभ । चैेदिदेश के राजा शिष्युपाल ` 
श्रादि श्रौर भी श्रनेक गर्चि्ठ राजा उक्त समय मौजूद थे । 
भराष्योतिप क्रा राजा जैसा वलवान्‌ था, वैसा हौ विलासी 
ध्र दुराचारो भी था! उसने अपने राज्य मे एेसा दसः 
चार श्रारंभ किया था कि अपने भोाग-विललास' फो लिए" 
उसने सेलद दजार एक सै सु'दरी कृमारियां चुनकर धपे 
र्गमद्ल मेला सखी थो । दूसरी वाव यदी विल्लासिता धीर 
भनाचार दै । तीसरी वाच कंस फो द्स्वार मे य श्रव्या- ` 
चार दिखा देता दै कि उसने श्नपने पितवा, प्रम नौविभान्‌ 
मद्रान ग्रसेन का कैद कर राजगदौ पाई थौ शरीर बह प्रजा 
पर श्र इल्याचार कर रदा था । ययी 'वाव-पाचाल दध 
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से कौरव-पांडव फा भयंकर अ्रतः-कक् दै । दस शवः-कलद्‌ 
के साथ-साथ विज्ञासिता, दुराचार श्रोर भ्रमालुपी अ्याचार 
तथा सरत्यानाशी ग्वं कौ मूर्तियां मी मौजूद थीं । इस वर्णन 
से यद स्पष्ट दै कि उस मय इन स्व॑ दिदू-र््यो की 
फेदिक उशत पराकाष्ठा को पर्ुचौ हई थी पर न राजपुस्पौ 
फा चरि ध्र चुकाथा। जव राजा तधा राजपुरं का 
हौ चरित भ्रष्टो, तत्र प्रजा कदय से पुली हे सकती द { 
इसी लि प्रजा को दुःख था शरीर प्रथ्वी फे लिए यह पाप 
का योम श्रसद्यदोषउ्ठाथा। 
भारत की उस सभय राजनीतिक श्रवस्या क्या थौ ‰ यद 
उपरर करे वर्णेन से स्पा जायगा । श्रव उस्र सरमय कौ 
-सामाजिक्रं श्रवस्या फा निरीचण कौजिए । रज-पुखपो के 
्रििश्रटद रदे घे; पर स्त्रिये में प्रभी क्क धरम वाङ्गी था, 
दुर्योधन जैसे पापौ, दुष्ट शरैर दर्णा कौ मावा शरीरः पृतराष्र 
, ससे नवत के साथ द्विये के भी धे की खी गाधारो, पातति- 
-म्रत-धरम की प्रव्यक्त प्रतिमा ईह! धृतराष्ट्र शरेय थे, इसलिए इस 
` साध्व स्रो ञे भी जन्म भर श्रपनी श्राखें पर पटो वाध रखी 
थी । "पति जव शेध ई, तव ये नेत्र लेकर रमे क्या करगौ १ 
धन्य द दैवी! पातिरत-धर्म का देखा दात भारववपे के 
इसिद्ास मे ह्यो मिल सक्ता है । यदह सच दै फिप्रौपदौ क 
पोच पति थे पर इससे यद मालूम वा दै कि उस्‌ समच 
देखी प्रथा. रदो हगी 4~-आाज मी दिमालय.;के पद 


1 न 
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प्वृत्ति-मा्ग कौ । निदृत्ति-माग क लोग संसार करोमाध्रा 
सममकर वनवास शरीर सन्यास को ही परम पुरपाथै समते 
थे शरीर प्रवृतति-मार्ग को लोग सांसारिक सुखापमोग कं पर 
कख देखत ही न थे । राजाघ्नो कोए यद जरूरत नी जान 
पड़ती थौ कि म शपि-युनियों या वेद-बेत्ता ब्राहरणो से सलाद 
ले" । बामण को भी राज-काज मे दल देना मे्त-धमे कं 
प्रपिकूल मालूम हाता था । इस तरद राज-धर्मं घ्रीर मोन 
ध्म का परस्पर संवंध दी टट चुका धा । ` राज जिपे हम 
पाश्चात्य सभ्यता फते ह, जिसका साधार केवल पसासाणि 
सुख-साधनें कौ बुद्धि दै, उसी सभ्यता के ल्त्यदीन मागं पर 
यहाँ का राजवंश चलत रदा था। हां, फु श्पनी प्राचीन 
सभ्यता के श्रभिभानी लोग भी थे, परंतु राञ्य~सून्न उनके दाच 
मेनदी था। यही नहीं वस्कि राज-काज से उनका जौ ऊव 
गयाथाष्ैर वे सव काम-धाम खडकर दरि-नाममे रतश 
जाना दो मोच का एकमा उपाय मानते धे । ' उल काल के 
घमे-परायण पुरुपा के पसे विचार थे, वे ध्न के खुखसे प्र 
दतत ई, जा कहता है कि सुभे राज्य नदीं चादिषए, मै युद्धन 
-करगा, भिन्ताटनकसके रगा ननोर दश्वस्की व्राराधनो कलग ॥ 
इस तद्‌ धर्म-परायय लोग राज-काज को धरम नदीं सममत थे 
श्रार राज-काजी सतोग्‌ धर्म से कोई नावा-नदीं रखते थे । ` 
यदी ता सखाधारणतः 'व्रा्मणों परैर चन्रियो फौ वस्या 
यी चैर्यौ का यह दाल था किवे नैषं चराति घ्रीर्‌ सै 
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करते थे; परंतु बाह्मण द्मीर श्त्रिय उन मोत्त के ्रभिकारी 
सदी समभे ये ! उनकी अवस्था सर्व॑साधास्ण चियोंकी सी 
घो। उनमें शिष्ठा का प्रचार नीथा) वे वेदों शरैर उप- 
निष कौ गहन तस्व नहीं समम्क सकते थे । श्रो कौ रव्या 
तेश्रीरभी खरावथो। एकलन्य के दरटात से यद माघरूम 
हो जातादै कि शु के धलु्विया कामी श्रधिकार नदौथा 
श्रीर वे समाज के बादर ही समभे जाते थे । श्मर्यो मे उनकी; 
गणना नहीं होतीथो। इस प्रकार उस खमय समज 
खला के डुकड-दकडे दे चुकं थे । 
वासयथ यद ई कि जिस समय प्रोष्य पैदा इण उल 
समय राज सूत्र श्रधरमी साजा के दाय मे था; चातुवैण्यै- 
ज्यवस्या बिगड़ गई थी; सिये वैश्यो शरीर श्रो का मत्त का 
अधिकार भी नदीं साना जाता था क्योकिवे सदा संसार्‌ मेदी 
रत रहे घे श्रैषर धर्म-परायण पुर्यो की इतनी प्रभिक उन्नति हुई 
थी कि त्यागिनो काणक श्रलग समाज ही स्थापित गयाथा 
शरोर वे जाग राज-फाज से श्रलग दा गे थे । इस तरह परषृत्ति 
करोर निन्त, देनो की ब्रात्यतिक उन्नति दे गद थो। एक 
नार अध खौ परयलता थो ते दूसरो भनार घम की; पर आध्म 
कोः मारकर घर्म को राजगदो दिलानेवाला को्ैनथा। इस 


देतु को सिद्ध फस्ने के किष श्रीकृष्ण का ववार हुश्ना 1 
जिस समय श्रीकष्य का जन्म हत्य, उत समय सर्य- 
खाधास्ण ल्लोगों के विलच्छण भव चे! नौग.न्ब्धमे फा, 


1 
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से जरासथ रादि की श्रपार सेना का जिस.वीरता ब्रीर र 
कौशल के साथ सदार किया, इतिहास मे उका का जेष, 
सही । इख युद्ध फे पश्चात्‌ करवीरराज के साथ श्रीकृष्ण 
का युद्ध दग्रा शरीर उसमे करवीर-नरेश शगालः मारा ग्याः। 
राज्य भी श्रोङष्ण नै ख्यं नदीं लिया; वस्वि गाल के 
पुत्र कौ गदी पर विठाकर्‌ आप श्चौर.प्रागे वदे शरीर "एक 
समुद्र-बेषटित द्वीप में श्रपली छावनी शीर राजधानी खापित' 
की, जिसे द्वारका कते ई । पर श्रीकृष्ण द्वारका फेभी 
स्वथं राजा नहीं हष । ये सव पराकम करके जिस, समय: 
रीकृष्ण मुरा को फिर लौट श्राये, उस समय मघुरावासिवे 
का यद द्माशा थो कि, श्रोङष्ण बड़े. ठाट-वाट फे साथ 
श्रायेगी, पर श्रीकृश्छ एक साधारण गोपक वेमे दी मंथुर, 
पर्ये । -उनका वह गोप-रूप समस्त राजाघ्रं को समवेत 0 
राज्य-श्नो से प्रधिक तेजखौ श्रीर्‌ दिव्य धा) प्रागे चल्लकर 
्नोकृष्य ने जरासंध का वध कराया, पर वहां भौ अन्दनिः 
उसके पुत्र सददेव को दी राजगदो पर षिढाया । फिर. पारक 
चासुदेव को मारकर उन्दने उसका राज्य भी उसी के पुत्रको 
सप दिया। शस तरद श्रीकृष्ण ने श्रपने पराक्रम फी सव्र 
धाक्रतो यैठा-दी; पर राज्य किसी का.नी दीना 1. दन्न 
कंस का वध कर मुरा मे नीति श्रीर न्याय का राञ्य स्थापितं, 
किया । उन्दने,जरासेय का वध करको राजानो. कैद.वे. 
दाया धनौर नरकासुर फा नाण करके से्लद-दजार एक सौ. 
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छमारिये! को युक्तं किया, जे श्रीरृष्ण कं साथ ही द्वारका में 

`: ्ाकर रने लगीं ! इससे यद स्य ठे जा दै कि स्यान- 

' स्थान मं राज्य-करंति कराने मे प्रोष्य का कोई महान्‌ उदेश्य 
या--उसमें उनके स्वायै फा लेश भी नर्हा धा 1 


“ गोम॑तसे क्तेकर श्रासाम तक सरे भाग्त फो एक वार. 


पदाति फरके शरीटृष् ने युधिष्ठिर को भारत का सावभौम 
सम्राट्‌ निर्वाचित फरने का उद्योग किया । युधिष्ठिर फे राज- 
सूय~यन्न करने का यदी मतलव ई । यदह राजसुच-यन्च करके 
किसी को चक्रवर्ती-राजा मानने की क्या श्रावश्वकता थी 
शरीर युधिष्ठिर को वद पद क्यो दिया गया { मारत.न्यापी 
भिन्न-भिन्न रान्यों को एक सूत्र में वाँधकर एकफतता श्वापि 
करने का उद्योग प्राचीन काल से होता चला भायारै। इस 
उयोग को सव लोग एक मद्तान्‌ पुण्य-क्म सममत ये। 
इसकी उपयोगिता श्राधुनिक राजनीति-जिच्चासु भी सममत 
सकते ष्ट । ग्रिस विस्माकं से जिस प्रकार अर्भनी फे छोटे-चोरे 
सा्ज्या फो एकः करफे एक मदान्‌ शक्तिपाली जर्मन-माम्राज्य 
स्थापित किया, श्रीकृष्य का यदद उद्योग भी वायवः चसी प्रकार 
काथा। परंतु इसमें शरीर उसमे वडा भरी श्वर इस घाव 
काट कि इसका उदैश्य धर्म-तंस्यापन घा श्रीर उसका सके 
बिपरीच । इसी लिए इस राजसय मे चेदिदेर कं राजः शिशु 
पाल यैदे गदामवापी राजाभ्णे ने पुण्य-कर्म जन्नकर्‌ दी येग 
दिया भा परु दधिषठिर दौ सखद कदःनि येः 
ष्ट ९ 
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युद्ध के पदलेसे दा रदी थो शरीर यदि युद्धन हता, तो वह 
बात इतन वद जाती कि धर्मे का शायद नाम भी न रह जाता। 
इसलिए श्रकृप्य ते भ्न को यी पदे दिया फि बद्ध 
चाद चाद्कर कंवल श्रपने धर्म का पालन कर, ध्म का पालन' 
करने से श्थम कदापि नदीं दो सकता । शरोर वही वात हद: 
श्रधर्म मे र वन्निय-राजाघ्न का युद्ध मेनाश हता धरी युधि" 
धिर सैसे सत्यवादी, श्रजात-शतु श्रौर धर्मावतार का साब्रा्य, 
समस्त देश भें स्थापित हते गया ! श्रीडप्ण के जीवन का 1 
यदी उदेश्य मालूम हाता दै । स 
मिसेज एनी वेसेट ने श्रपनी ““अवतारः नामक श्रगरेली 
पुस्तक मे यद दिखलाने का प्रयत्न किया हैकि भार का 
जञानाग्रत सारे संसार को पिलाने के लिए श्रौर संसार तां 
भारत का श्रविच्च्छिन्न संध स्थापित करने के लिए श्रीकृष्ण ने 
रखी परिस्थिति निर्माण कौ, जिससे भार पर विदेभिर्या की 
%. चदय होने लगीं रीर श्व को भारत में उन ल्लोगोँ का राज्य 
इश्रा, जो श्राज यद राज्य कर रद दै। इन वड-वदे शब्दो 
कौ शगार से सजाकर मिसेज वेसंट ने यदी सीधी-मादी वाव 
, की दै कि श्रीष्ण का श्रवतार द्सलिए ह्प्ना कि .भासत 
मे चगरेजों का राज्यदा! परेतु द्द कथन केवल "दुख 
मुस्तीवि- वक्तव्यं दशदस्ता दहरीवकी?, बाली कद्वत ' कोह 
, चरति करवा दै । घौ, इसने चदे कौ जो वात किंस 
~ -ै, वद बहो फो भ्रम मेः ग्ल सकती है :धरीर ^ वहेत , 
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फेखा खयाल हो सकता है कि उस मारतीयचुद्धफा षी यद्‌ 
परिणाम दरुमम कि इस देश प्रर विदेशीय सेना कमण करने 
लगी; परंतु यह खयाल्ल विलक्ल गलत ई । दसफे िपरीत, 
यदि बह युद्ध न होता, ताउस समयो धर्म-श्र्ट राजपुत्र 
भ्रपने दुखचार, क्लोम, परपदार शरीर श्रतःकलद से देशो 
किस गड्ढे मेँ दकल देते, पकी कपना करना भी छिन 
है। श्रोकृष्ण ने उन राजपुत्रो का ससैन्य सदार करके धर्म- . 
राज्य फी खापना की! उस्र धर्मराज्य का यहं प्रभाव था कि 
सश्राद्‌ युधिष्ठिर को पश्चात्‌ परीचित ने कलि को वाध र्ला था, 
भर्थात्‌ अधर्म से धर्म फीरत्ताकौी थी । यदि श्रोषष्ण ने मार- 
सीय युद्ध कराकर धरपै-राञ्य न स्थापित किया दवा, तो भारवे 
का दास्व-कल श्मानैमें देर न लगती। उष युद्धके 
चाद ढाई सख वेषं तक्त भारत मे यवनों फ पैर नदीं पड 
सकफे, अह उसी धर्म-राज्य का प्रतापघा। यवनोंकी चढ़ा 
इयां प्रारंभ देने फे घाद भौ दो नारः वके तक भारतक 
उव्रिय-कुल में श्रपनी माद्रभूमि की र्ता कमे फौ सामथ्यं 
यी--चद्रयुप्त, पुष्यमित्र, ससुद्रगुप्त, विक्रमादित्य आदि भनेक 
प्रल्ौकिक पुरुप वरावर्‌ श्रवती् हकर स्वदेश कौ सा करते 
गदे! यद्ठं उसी घमै-राग्य फा प्रताप घा, जा मासतीय युद्ध 
फे घाद सादरे चार सदर वपे ` वक दिगुदिगेवयें भस्त की 
"कोर्षि-पताका फदराती रदी श्ैषर दूरदूर देशो फे कोग यष्टी ` 
घाकद धर्म कौ रिषछा पाति रद! भारत संघार 


१८० ददी गय॒-संमरह , '' ` ,,. " ` 
युद्ध के प्ले से हि रही धौ परैर यदि युद्ध न हग; ते वह. 
चाव इतनी वदु जाती कि धमै का शायद्‌ नाम मी न रह जावा 1, 
इसलिए शराष्य ने श्रञ्ैन को य्धौ उपदेश दिया कि बुद्धि, 
चाद छोडकर केवल श्रपने धर्मं का पालन फरो, धर्म फा.पालन 
करने से श्रधर्म कदापि नही हा सकता । रीर वही वात ह| 
श्रघमे मे रत चन्निय-राजा्न। का युद्ध मे नाश हा रं सुधि 
छि जैसे सत्यवादी, श्रजात-शचचु शरीर घर्माबतार फा सा्रन्य 
समस्त देश सें स्थापित दहो गया ! श्रीकृष्ण के जीवनका मे 
यदी उदेश्य मालूम होता दै 1 [शि 
मिसेज एनी वेसंट ने अपनी “्रवतारः" नामक्‌ अगरी. 
स्तक मे यह दिखलाने का प्रयलन किया है कि भारव-का 
जञानाग्रव सारे संसार को पिलाने के लिए श्रीर संसार या 
आस्त का श्रविच्च्छन्न सं्वध स्थापित करने के लिए श्रीकृष्य नै 
रेस परिस्थिषि निर्माय को, जिससे भारत पर बिदिर्ो कौ 
दृष्या होने लगीं र श्रत को भारत में उन लोगो का र 
भ्रा, जो श्राज यद राञ्य कर रदे ह । इन बड़े-बड़े रदे 
यो श्ंगार से सजाकर मिसेज वेसंट ने यही सीधी~मादी बात 
की दहै कि श्रीटष् का श्रवतार इसलिए हमा कि ` भा 
ञं श्गरेजो का रज्य । परेतु यद कथन कोवलं "ख 
म॒स्तीसि- वक्तव्यं दशदस्ठा इरीतकौः वाली फदावत कोरी 
वरिता करता दै । हाँ, इसमे चद्ाद्यो की जो वातत.लिषं 
-रै, चद बहुता फो श्रम मे डाल सकली द रर बहते क 


ष 
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रसा खग्राल हो सकता दै कि उत्त भारतीय युद्ध का ह्री यद्‌ 
परिणाम दन्ना कि हस देश पर विदेशीय सेना क्रमण फते 
लगी परु यदद खयाल विलकरल गक्लत ई । इसके विपरीत, 
यदि नह युद्ध न दोता, ताउक्न समयक धर्म-भर्ट राजपुत्र 
प्रपने दुराचार, लोभ, परापहार शरीर श्रतःकलह से देश कफो 
किप्र गड्ढे मे इकेल देवे, उक करपना करना भी कठिन 
है! श्र ने उन राजयुत्रो का सैन्य संहार कर्को प्म. . 
सज्य कौ स्थापना कौ । उस धर्मराज्य का यदे प्रभाव थाक्रि 
सम्राट्‌ युधिष्ठिर कौ पश्चात्‌ परीचछिव ने कलि को वोँध रखा घा, 
पर्थात्‌ धम से धर्मक रक्ताफोधी। यदि ध्रोकृष्ण ने भार 
सीय युद्ध कराकर ध्ै-णज्य न स्थापित किया हाता, ता भारव 
फा दासस्व-कलि घानेमे देर ने लगती। उष युद्धके 
चाद दाद सदसत वप तक भारतमें यवनो कफे पैर महीं षट्‌ 
सके, यद उसी धर्म-रा्य फा प्रताप था! यवनो फी चढ़ा 
यो श्रास्भ हने फे श्राद भी दा जार वरं तकर मारत को 
सत्निय-कल में परपनी मादमूमि को र्ता करने कौ सामर्थ्यं 
घी --चंद्रगुपर, पुष्यमित्र, ससुदरगुप्त, विक्रमादित्य मादि अनेक 
प्रललौकिफ पुरुप वसाब प्रवतीणे हकर स्वदेश की रक्ता कयते 
रदे । यदह उसी धर्म-राज्य का प्रताप घा, जा भारतीय युद्ध 
छेः ब्राद साद चार सद वषै तक दिगृदिगंव में भार की 
शीि-पदाका फदरावी रदी छर दूर-दर देशो के लोग यदीं 
भाकर धर्म की शिचा प्रतते रहे । मारव सरसा कर्धि 
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शरघा। भारतमे धम था, सदय था, वीरता थी शरीरै. 
खव वाते अलौकिक मानना से थी । चीनी याघ्नी ये सव वावि" 
श्रपन ब्र मे लिख गै ह । “भारत मेँ उस समय कोभ 
नही योलदा धा,” यदह पदूकर श्राज आश्वस हेता; पर्‌ : 
यद श्रोकृप्ण के उस धम-राज्य फा ही प्रभाव था।, 
्रोटष्य-चरिघ्र की यही केनदर-यटना है, जिसका यां त्र. 
व्यन्‌ हा । यही शरीप्य फो जीवन का मुख्य :उदेश्य धा । , 
श्रव यह्‌ देखिए कि किन सधनो फा सेकर प्रोष्य ने यद 
उदेश्य सिद्ध किया। महान्‌ उदेश्य को लेकर जो महान्‌ : 
पुष ससार मे श्रवतीरी हेते रई, उनमें वैसे दी महान्‌ णः 
भी हेते हं--उनका व्यक्तिगत चरित्र इतना उन्नतश्रार दिल्य' 
होता ३ कि सारा संसार उनकी शरोर चिच जाता है। । 
श्र्धघ्य का ग्य्तिगत चरित्र इतना पविच्र शरीर अलौकिक 
था कि उनके समकालीन भीष्म जैसे मदान्‌ .तपरबी भी उन्ट | 
स्तात्‌ दैश्वर का अवतार मानते यथे शरीर दुर्योधन जैसे' 
दुष्टात्मा भी न्दे निः, सत्य-प्रतिनञ ्ीर परोपकारी महात्मा ` 
जानते थे! दुर्योधन श्रोकरप्य सै सद्वायता मांगने चया थाः, 
इससे भी यदह वात स्पष्ट हा जाती दै । = 
्रीृप्य के देसे निष्कलंक चरित पर लें ने "द प्रकार 
कदो क्रा ध्रारोपण क्यार) प्क दैप. ता कपटाचस्ण 


का दै शरीर. दसरा व्यभिचार का।' परु यै दनोद 
-श्राक्तेप निसूल द 1 प 4 -. 
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कपटाचरण का जे श्रासेप £, उसका एक श्माधार द्रोणा 
व्वा फे वधकी कथयादै। श्रोषष्छ से दी चक्यत्यामा के मारे 
जाने कौ भूषटी खवर उदा शरीर युधिष्ठिर से मिख्या-भापग् ॥ 
कराया । रप-नीति या करूट-नीति के विचार से इसमं फोई 
निदनीय वाव नहीं हई । पर इससे श्रीष्व्य पर मिथ्याभापौ 
या कपटाचारी होने कां दोप नर्द लग सकता क्योकि जिस 
ष्मवस्धा मे श्रश्रस्यामा के मारे जाने कौ अफवाद्‌ उड़ाईदगद थी 
चह प्रवस्था ठेसी थी कि द्रोणाचार्ये खयं धम-युदध के विरुद्ध 
, चन लोमे पर पसो का प्रयोग कर रद थे, जा श्चल् चलाना 
नदीं जानते ये; श्रीर यह स्प्ट दिखाई देता था कि यदि द्रणा- 
चार्या वधम द्रघ्ना, ते सारी पाडव-सेनाका संदारद्ा 
जायगा । सत्य-मापण करना ते एक साधारण नियम दै श्रीर 
सत्य हीधर्मकफा प्राधारर्हैः पर इस नियम गें श्रीचरप्ण ने 
पाँच प्रपवाद-स्थान माने ई। इन पाँच जपवाद्स्थान। के घ्रति- 
सकि श्रीर किसी स्थान मे भट बोलना या कषराचस्य करना 
पाप दहै}. इन पाच स्थानों मे शठ बालना धम चाहेनषदा 
इसलिए श्रीद पर मिथ्या-भापणया 
. कपदाचरण का धाचैय नदीं किया जा सकता । यही नदीं 
वस्वि शीज्प्ण च्मादशै सत्यवादौ धे श्रार उनके सत्व के प्रताप 
से द्री उत्तसाषफा खत पुत्र फिर सै जीवित हा उठा था। 
` श्रोकष्य ने कः साधारणं मलुप्य की शक्तियों सेद्दीसवकफाम 
पिये, कदी प्रमु धीर श्ननुभूत शक्ति का प्रयोग नदी 


पर पापनद्ाद)। 





श्त ददी गच-संम्रदः ` .- “ 
किया । इसि उन्दोनि श्रफवाह षड़ाकर्‌ द्रोण का वध.कराचा, '; 
प्र उनके सत्य का इतना वल था कि उससे; प्नमिमन्युका 
चालक जी उढा । तना क्िखने के पश्चात्‌: यद वतलाने 
की ्रावश्यकता नहीं रहती कि श्रौकृष्ण ने जे भीप्मजी को 
पिर्ाकर मरवाया, उसमें भी रोप्य ने को ` श्रुचिव . 
काय नहीं किया, क्योकि ब्रन चमीर भीष्म कावद द्व-युद : 
नही धा, संहव-संप्राम दोार्दाथाश्रैर संहत-संध्राममं 
जद्घँ देने श्रोर कौ सेना एक दूखरे का कवत संहार कर 
रदी थो, वदँ कदी एक वीर ने चार वीरो कोमायाताक्या'. 
शरीर चार वीरां ने मिलकर एक को भारा तो क्या उससे 
धर्म-युद्ध के नियमो मे वाधा नहीं पड़ती । यदि भीष्मंजी कौ 
ेरकर चारो श्रोर से उन पर वारणो की वर्प करना नुवि 
दता, तो पांडव कौ सात श्रर्तौहिणी सेना फे साथ कौस 
का ग्यारह अत्तौदिणो सेना लेकर युद्ध करना शरैर मी श्रवु ' 
चित दता । इसलिए संदत-युद्ध मे रेसी वातं का. निचार ^ ' 
नदौ किया जाता। शिखंडी को घ्यागे करथो पांडव इसी 
लिए लड़ रदे ये, क्येाकि उन्हे माद्ूम था कि ' शिखडोः पर 
भीष्म वाय नदद दोडगे ! पर संहत-युद्ध में इसे मी श्चलुचिव ` 
नदीं कद सकते । ०: 
दूसरा श्राप व्यभिचार का ई जे चिलङ्कल दी निसधार : ` 
दै। श्रोछृष्य यदि व्यभिचारी हेते, ते7 `वे देसे वकि न : 
देवे, जैसे कि थे । उनके सुखमंडल पर वह -च्ललौकिक तेज , 


५ 
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-न होता, जोकि था। वे कंस की रंग-भूमि में उतरकर 
वार्‌ का मर्दन न कर सकते-धर्म-राञ्य कौ स्थापना ता 
बहु दूर की वात दै । श्रीकृष्ण यदि व्यभिचारी दैति, ते 

-रुविमणी-स्लयंवर के श्रवलर पर दंतवक्त्‌ नै उनकं सदाचार कौ 
जो प्रशंसा की है. वहन की होती शरीर जरसंघ, सक्मो 
शिष्टपाल श्रादिने बह प्रशंसा चुपचापन सुनली होती । 

, उसी प्रकार राजसूय-यज्ञ मे जहाँ शिष्॒पाल नै श्रीहृ्य को 
इनिया भर की गालि्यां सुनाई ई, वदां ते वद श्रीकृष्य का 

, व्यभिचारी कहने से कमी न चूकता । कौरवो को सभा मे 
द्रौपदी ने जवर द्रास्कावासी श्रीकृष्ण का नाम स्मर्य करिया ई 
तव सने छृष्ण छो मह्तायेगिन्‌ }* “विश्वभावन !' प्रादि नामे 
से पुकारा है। श्रीकृष्य व्यभिचारी देते, ता संकट-कल म 
द्रौपदी को उनका स्मरणं न दाता शरैर उस स्मरणं फा उ 
फल भी न हाता । इन वातो से यद स्पष्ट किं यद ग्रात्तप 
"सर्वधा निराधार चाद चद्‌ है कि श्रीङृष्य अत्यंत सुंदर 
धे श्चर.श्रोमद्धागवतकार ने उनकी सुदस्ता का वयन (र्णा 
स्मरो मूततिमान्‌"? ककर किया है। समव रै, शसो “मूर्ति- 

“ "माम्‌ फामदेवः" की कुद लल्ला वणन करने के लिए कविय ने 
शरष्ष्ण क काम-विल्लास कौ करपना कर ला दा परंतु 

--खत्न फाम-विलास मे भी यद लकी दै कि वरथन वान्छगार का 

प्र श्च उसका वैराग्य दै । चदादसथाये, गोपिया का 
अख-प्रदण । ये गोपियां जव प्मपने वख उवारकर यथना मे 


श्ट हिदी गय-संग्रह -` 
किया । इसलिए उन्होने ्रफवाद उङ़ाकर द्रो का वध कराया; : 
` प्र उनके सत्य का इतना बल था कि उससे श्रभिमन्यु का ' 
वालुक जी उठा । तना लिखने के पश्चात्‌ यद वदलाते ` 
की प्मावर्यकता नहीं रहती कि श्रीकृष्ण ने जे भीष्मजी को 
धिरवाकर मरवाया, उसमे भी श्रष्ण ने कें .अवुचित, 
कायै नहीं किया, क्योकि ग्रञ्ुन शरीर मीष्म फा वह द्धद्र-युद 
नही था, संहव-संप्राम होरहाथाश्नीर संहत-संधामं 
जौ देनेों श्रोर कौ सेने एक दृ्रे का केवल संहार कर 
री थो, वहो करीं एक वीर ने चार वारिं फोमारातेषक्या 
शरीर चार वीरो ने मिलकर एक फा मारा ते क्या; उतत 
धर्मै-युद्ध के नियमो मे वाधा नदीं पडृती । यदि भीष्मजी को 
पेरकर चरस भरसे उन पर वाश की वपां करना रुचित. 
दाता, ते पांडे कौ सात ब्र्तौदिणी सेना के साथ कौ. 
का ग्यारह श्रद्तौदिणो सेना लेकर युद्ध करना शरीर भी अलु-, 
चित देता । इसलिए संदत-युद्ध मे देसी वाते का विचार" 

नदीं किया जता। शिखंडी को श्रागे करको पांडव इसी 
किए लद रदे थे, क्योकि उन्दँ मालूम था कि शिखंडो ` पुर 
भीष्म वाण नदीं द्योडगे । पर संदत-युदध मेँ से भी श्रमुचित 
नहीं कद सकते 1 9 

दूय भर्ते व्यभिचार का द जे थिलक्घलल दी निराधार 

1 श्रोक्प्णं यदि व्यभिचारी हेति, ता ये रेते वक्षिष्टन 
दवे, जैसे फि ये] उनके युखमंडल्ञ पर बह श्रलौकिकं तेज 


, श्रीषप्य-चरित्र को भ्रलीकरिकता श्द७ 


-भूमिममेभौ दिखा देती यो । श्रीषप्य सर्वत्र एकरस ये । 
दुःखम भी वे रहसते सदे धे। सुख श्रीर दुःख उनके किष 
बराबर ये! नेपोलियन फो विय मेका जाताद्ै फिषे 
रेण-मृमि मे. संमराम दते रहने फी दालत मं भी, तोप फे पील 
लैटजावे श्रीरदेा वटे नीद ल्ल लेते यै। नेपोलियन का 
जीवन दौ युद्ध-जीवन धा, युद्धम द्ौ सेना, युद्धम दी 
स्राना-पीना, युद्ध में ही सव फगन फरना-- यदी उनके जीवल 

ˆ का प्रभ्यासरे था। पर श्री्प्ण सें नेपोलियन की परह निरित्त 
दौकर रेणनमूमिमें क्ैदने फौ षी केवल साम्यं न्दा थो, 
्रस्युत उनशी सामर्थ्यं त उससे भी श्रधिक प्रलौक्रिक धी । 
उनको चित्त मे वंयलेता फा कोटरचिद्धदी न था। नेपोलियन 

. का नीद सैन कै लिए लेदना पड़ता था, पर श्रीकृष्य को उसकी 
भी जूर्व न थौ ! वे नते कमी थकते घेर न उन्दै फभी 
विश्रामलेनैकी श्रावश्यकता पडतो यी। वे श्रहर्नित सेव 
कातरे के सूनर चल्लत्रे घे, पर चिदाया दुःख का को पिद्र 

` उनवौ चेदरे पर नदीं दिखाई देचा था। वैहंसते दी रदं 
थे। उस सी मे वहु ्रदुभुत साम्यं थी । घटोत्कच कौ 

` सारे ~^ पांडव-सेना मे शोक छा गथा, पर शरोशव्य दसत 


षट ददी गय-संम्रह ` 
नदते फी उतरी, तव श्रीकृष्णं उन वरयो को ` सेकर ` एकं १३ 
पर जावै! चिन्रकाें ने स घटना केजे,चित्र बनाये द; 
वै चरिलकृल अशुद्ध ई । उन्न यह्‌ खयाल नही कियाकि, 
बै गोपिर्या युवत्ती नही, वत्कि ऊमारिकापैं थीं । दुसरी बाह! 
फि यह कथा लिखने मेँ श्रीमद्धागववकार का कुठ रौर 
दी श्रभिग्रायरै। श्रोकरष्ण पस्मात्मा है, गोपियाँ जीबाला 
ह; उनके चन्र उनके शरीर द शरीर गोपि शरीर छोडकर. 
भगवान्‌ मे लौनदहो रही) श्रोकष्य छौ 'ंगारलीलता' म, 
हसौ प्रकार सर्वत्र वैराग्य श्भिपरेत दै, पर स गूढ रदस्य का 
न प्षमभ्नेसे दही मूख लोग निष्कलंक श्रोद्ष्ण पर ककि । 
श्रारोपित करते छं! यथार्थ मे श्रोक्ष्ण के प्रति गोपि काः 
ओ भाव था, वद्‌ श्रत्यंत पवित्र धा । । 
श्रीश्ठपप का चरित्र भ्रत्यंत पवित्र शरीर निष्कलंक था] 
व प्रमी घे, रसिक ये श्रौर श्रपनी मधुर युरली कौ तान सै 
गोपो, गोपिर्यो शरैर गर्न को रिकराते थे। दीन-दुरवरलो कौ. 
सहायता श्रौर दु्टो का दमन करना त्तो उनका बचपन सँ ठी 
स्यभाव था । खिलादियों के साथ खेलना, हरि-का शुण-गान - 
करता के साथ भजन करना, दुष्टो के साय लना, सवसेः 
भेम करना, ईश्वर-मक्तो को उपदेश देना, दीने को दान देना, 
प्रतिधियों का सत्कार करना, प्रमिरयो से प्रेम की वात" करना, 
यष्टा ठंसञुख श्रीकृष्ण का नित्य का कार्यक्रम था । .रंगमदल 
~ ` मं खनक्ते जे मघुर सुसक्यान श्रानेद छा दैती थो वद्दी, रण 
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भूमिम मो दिखाई देती थी । श्रीकृष्ण सर्व्र एकरस थे । 
. दुःख मे भी वै हसते सदे ये! सुख शरीर दुःख उनफे लिए 
, बराबर ये { नेपोलियन के विपय मेका जाता दै किव 
रश-मृमि मे. सेमराम होते रहने को हालव मे भौ, वेप को पी 
"जेर जाते श्रीरदा धटे नीदले लेते थे। नैपोक्तियन का 
जीवन ही युद्ध-जीवन था। युद्ध से दी सेना, युद्ध मेदी 
खाना-पीना, युदध में ही सव काम करना--यदी उनके जीवन 
का परभ्यास था। पर्‌ श्रीर्या से नेकेलियन कौ तरह निधि 
होकर रण-भूमि मे लेटे कौ ही केवल सामथ्ये नदी थौ, 
्रसयुत उनकी सामर्थ्यं ते उसक्ते भी अभिक अलौकिक यौ । 
` एनौ वित मे चंचलवा का को चिह्ठ दी न या । नेपोलियन 
रो नींद लेने को लिए लेदना षड्वा घा, पर श्रौकृप्य को उसकी 
भौ जरूरत न थौ । वे नते कभी धकते घे श्रीर न उन्दै फमी 
विश्राम क्तेन को श्मावश्यकता पृट्ती थी। वे श्रदर्मिंशा सव 
कामि फो सूर चलाते ये, पर चिताया इल काकोई चिद 
उनसे चेरे पर नदौ दिखाई देवा धा। वै सते ही रहते 
थे। उस दसी भे वड श्रदुमुव सामथ्यैथौ। घटोत्कच कं 
रे जाने पर पांडव-सेना मे योक छ गवा. पर शरी्व्य दैसते 
थे श्चार उसी हसौ ने पांडवों का गोफ गुला दिया। श्रीष्टभ्प 
` शुर चै, वेजसती चै, सु'दर चे, खव यु क मागार पर 
सवस बहो वाव जे उनमें यी, वद यद घौ करि प्रपनी प्रति 
` रो उन्दने , जान लिया या; प्रफ़ति के वेप्रयुचे.शवेःमूरमः ` 
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ज्ञानी घे धीर इसी सै क्नोग उन ईश्वर या -इशवर का अवतार 
सानवे धे , उनके सुख से निकले हुए वचन को -सव कग. 
क्र का वचन समभे थे शौर उनके वचन से दौ सव काम 
होगा था। उनका वचन कभी मिथ्यान होगा, यहक्ेरगो- ` 
का इद्‌ बिश्चास था, चधपि मदा राजु की शनौ पर परदा ' 
पड़ा ह्या था, शरीर वे श्रीकृष्ण कौ योग-माया को नहीं समक्‌ 
पाते थे श्रीरृष्य ने जे धरमै-राभ्य स्थापित किया, वद पून 
इसी दिव्य शरैर प्रलौकिक चरित्र क वल पर स्थापित किया । 
श्रीकृष्ण का चरित्र जैसा दिव्य था, उत काल की" परि, 
स्थिति भी उनके उस्न दिज्य चरित्र के किए खभावतः द श्रवु , 
कूल थी । यद एक महान्‌ रेविदहासिक वच्च दै कि जिन लो ` 
में जैसे महान्‌ पुरुप श्रवत दते ई, वे लोग भौ इतने ये 
दते हं कि उन महान्‌ विमूविये। का श्रादर कर सक रौर उनम 
पृथक्‌ प्रथक्‌ वे सय गुण हेते ईं, जिनका समुच्चय उन महान्‌ 
विभूतियों मे रदता दै । श्रीरामचंद्र के समय में.वानरोम 
भी भगवद्क्ति का प्रचार था। रुरु गोविंदसिंद के समयम 
सभी सिक्ख वैसे दी वीर ये] श्रीरिवाजी के समय में मरदटा , 
मेँभी वदी ध्म-प्रद्धाश्चीर शस्ता थी; इसी व्रिकाल्लावाभिव 
नियम फे धनुर श्रोष्ण के समय मे भी जनवा में वे ` गुण 
मौजूद ये, जिनका .घ्रात्यंतिक्न उत्कर्षे सखुच्चय रूप से श्रोङृष्य ` 
मे हश्रा घा । वर्ष्ण के समय से ह श्रकृष्ण द्ंपायन मदि | 
बेदन्यास वर्तमान ये, जिनका लिखा दघ्ना अथ पंचम वैद माना , 
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जाता टै! श्रोृष्य के गुर संदीपनी ऋषि जैसे तपस्वी, वसु- 
दैव चसे त्यागी, सुदामा जैसे भ्रण, उद्धव जैसे भगवद्भक्त 
युधिष्ठर जसे सत्यवादी, मीम वैसे पराक्रमौ श्रञचैन जैसे रीर 
.पमीर घामिक, म्म जैसे शयुलय, गांघार जसी पति्रता 
स्यां, गोष ससे सरल शरीर श्रद्धालु क्लोग उसी समय वर्तमान 
ये, पर हग ऊपर कष श्राय ई कि य्यपि रेसे-दैसे धाभिक- 
पुरुष भजूद ये शरीर जनता मे धमे-माव भो घा, तथापि राज्य- 
सूत्र जिनके हाय मेघे, वे धर्म कं विरोधी घे शरैर दसी का यद 
परिणाम हुश्मा धा कि धार्मिक जने का राजकाजी ल्लोगों से 
यहुव टी कम स्वध र्द गया या) यदी नरी, वल्क धार्मिक 
ललोग निरृ्ि-पसायण दा रदे धे । निहृतति-परायगता धार्मिक. 
पर उसमें यद दोप है कि जव पारमिक 


उक्षति फी पराकाष्ठा द, 
सौग राजकाज से श्रलग हा जाते ह, तव राजकाज फा कोई 


सिरषष्ट न स्दने सै राजाश्रां द्रीर राजपुत्रं मे प्रत्त इवनी 

प्रबल दो उठती ई कि उनकी गति सकी नदौ जा सकती शरीर ' 

` परिणाम यद होता दै कि रेसी धर्महीन राजनीतिं सै प्रना 
ड श्रोष्ण के समय मेषेसीदी 


श्रत्यंत दुखित दती 
श्रवस्या दुई थो शीर इसका श्रतिकार फरने का मदत कड 
वसुदेव के चरित्र से मादूम 


्रयन्न मोहो रदाथा, जैसा कि बसु 

दोतारहै इन्दी निदत्नि-परायण कलोगों को दा मे लेकर 
शओीकृष्ण ने प्रवत्ति-परायण राजपुरं का संदार-साधन किया 
शर्‌ धर्मसज्य कौ स्थापना कौ । 


शप ्दिदी गय-संप्रह 





ज्ञानी ये शीर इसी से नेग उन्दं ईर या ईर का 'प्रवतार्‌ , 
मानते यै, उनफे सुख से निकले हए वचन को स्व लेग 
द्र का वचन समते थे श्मौर नक्ते वचन से हौ सव काम 
होता था। इनका वचन फभी मिथ्या न होगा, यह लेर्णो 
विश्वास धा. यथपि मदांध राजयो की श्रौँखों पर प्रदा 
पड़ा द्या था, शरीर वे श्रीष्ण की योग-माया को नदी समक्त " 
पाते ये। श्रकृष्य ने जे धर्म-रग्य स्थापित किया, वदं अपन , 
दसी दिव्य शरीर प्रललौकिक चरिच फो वज्ञ पर स्थापित क्रिया 
श्ोकृष् का चरित्र ससा दिव्य था, उस काल की, परि; 
स्थिति भी उनके उलन दिव्य चरित्र के लिए स्वभावतः हौ श्नु 
कूल थौ । यद एक मदान्‌ एेतिदासिक तच्च है कि जिन लोगे ` 
भे जैसे महान्‌ पुरुप भ्रवतीशै होते र, वे लोग भी वने योग्य 
दते ह कि उन महान्‌ विभूतिये† का आ्आादर कर सवो श्रीर्‌ उनमं 
पथक्‌ एथक्‌ वे सय गुण दते है, जिनका समुच्चय उन महान्‌ 
विभूतियो में रहता दै । श्रीरामचंद के समय भे, वानरे .मं 
भी भगवद्धक्ति फा प्रचार था। शुरु गोविदसिदह के समयम 
सभी सिक्ख वैसे दी बीर थे । श्रोिवाजी क समय ओें मरह 
भे भी बहौ धमे-श्द्धा चीर शूरता थौ । इसी धिकाल्लायाधित 
नियम के ्रनुसार्‌ श्रोचष्ण के समय मेँ भी जनतो.मे वे. युप 
-मजुद थे, जिनका घ्नात्येतिक् उत्कं समुच्चय-रूप से श्रीकृष्ण 
मद्रा या। रोक्ष्य के समय मे ही श्रोकृप्य द्वैपायन मदप्र 
चेदन्यास वतमान ये, जिनका लिला हुश्ना भ्य पचस वेद माना 
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श्रीकृष्यु-चरित्र की भरलौकिकताः ` शप ' | 


जाता दै । श्रोृष्य के गुरु सादीपनी ऋषि जैसे त्रपस्वी, बसु- 
देव सीसे त्यागी, सुदामा जैसे त्राण, उद्धव ससे भगवद्धक्त.-- 
युधिष्ठिर ससे सत्यवादी, भीम जैसे परक्रमी, श्रज्ुन सैसे धोर्‌ 
शरीर धार्मिक, भाप्म जैसे मृल्युजय, गांधार जैसी पतित्रता 
क्वियां, गोप कैसे सरल शरीरः श्रद्धा लोग उसी समय वर्वेमान 
ये, पर ह्म उपर कह श्राये दै कि यथपि रेसे-रेसे धार्मिकः 
पुरुप मैजृद े रौर जनता में घमे-माव भो था, तथापि राव्य- . 
सूत्र जिनके हाध में ये, वे धर्म के विरोधी चे शरैर दसौ का यद्‌ 
परिणाम हमा था कि धार्मिक जने का राजकाजौ लोगों से ` 
बहुत दी कम संध रद गया था ! यदी नदी, घस्कि धार्मिक 
लोग निद्र्ति-परायण हा रदे थे । निटृत्ति-परायपरता धार्मिक. 
पन्ति की पराकाष्ठा दै, पर उसमें यह देप दै कि जव धार्मिकः 
लोग सजकाज से श्रलग हो जाते ई, वव राजकाजे का कोई; 
सिरर न रहने से राजाश्नों श्रीर राजपुत्रो मेँ प्रवर्ति इवनी 
प्रवल द्रो रती है कि उनकी गति रोको नदीं जा सकती श्रीर्‌“ 
-परिथाम यद दोता &ै फि रेसी धर्मेदीन राजनीति से प्रन 
त्येव दुखित दती है! ्रोकरप्य के समय मे रेसीष्ौ. 
भवस्था हई धी श्चौर इसका श्रविकार करने का प्रहुत छल, 
्रयत्र मो दो रहा था, जैसा कि वसुदेन के चरिव्र से माचरमः 
द्वोवा द्र, दन्द निद्त्ति-परायण लोगों को दवाय सें तकर्‌ ` 
` शरौषषण ने प्रदृत्ति-परायण राजपुत्रो का संदार-साधन क्या 
पैर धर्मराज्य की स्थापना को । 
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यद केवल एक महान्‌ राज्य-कति द्वी `नर्दौ. यी. 
प्रस फो राज्य-कौति केवल राजकीय राग्यक्रासि घी, ईगंड 
की राज्य-करंति केवल श्राधिक राव्यक्राति थौ) ` सका. 
` राज्यक्रंति से मिली हुई स्वाधीनता रक्त की. नदियों के साथ | 
बह गई, इगजतेड की राव्य-करति ने कोटीवालशाही का ` 
साप्राञ्य स्थापित क्रिया; पर श्रीक्ष्णने जा राज्य-कति 'कौ 
उतने श्राध्यात्मिक क्रांति की शरैर दददुस्तान फो एक ` प्रादय 
रार वना दिया] 
यह पहले दी क्िखा जा चुका है कि उस खय चाहु- 
व॑ण्य-उ्यवस्था थो; सियो में पातित्रत-धर् पूणैता के साथ वत 
माना, पर चातुर्वण्यै-व्यवस्था बिग दुद थो श्रीर्‌ श्री 
यैप्यों तथा चिं के स्वध मे लोगों का स्ना खयाल दौ चला ^. 
थाकिइन्दे मन्त का श्रधिकार नदीं है। इसके साथ. दी' 

, उपनिषदं के गहन विचारे के प्रचार से धार्भिक पुरपों कं .. 
सरतःकरण पर यह टद्‌ संस्कारदो चुकाथाकि ससार. सं 
प्रलग दोना दी मत्त कामार्महै। श्रीरष्णने जे धार्मिक 
ऋति की, वद इन्दी विचारा सेको श्रैर वह क्रति वड़ो 
जवक्स्त धो । श्रीकृष्ण उन्दी शूरो प्रीर वैश्यो में प्रजञेये, .. 
जिनकी समाज मेँ कोर प्रतिष्ठा नयथो) श्रीष्ण ने न्दं 
श्रपना लिया शरोर उनके सरल हृदये मे भक्ति-माव का सेचार ` 
कर दिया | वरंदावन-विद्ारी श्रोृष्ण के दशन के लिए गोपां 
को शियाँ दीङो जाती थो शरोर श्रोकृष्ण उन्दः भगवद्भक्ति फा 


श्रीकष्य-चरित कौ श्रलौकिकता १८१ 


उपदेश देते थे। चतुर्ण्य की व्यवस्य उन्दनि अपने 
अधिकारयुक्त उपदेश से फिर से वाध दी रीर निशत्ति-परायण 
पुरुषो फा उनके सांसारिक करव॑व्य शरीर प्रष्ि-परायण युपो 
केः उनके पारलौकिक कर्तव्य वतत्ताये! इस प्रकार सारे 
समाज फो फिर से संगठित कर दिया। श्रीकृष्ं फा सारा 
जीवन केवल संहार भें ही नर्हा वोता; नित्य नवे गुरो सै 
सामना फरना शरीर छन्दं खरग का रास्वा दिखा देना, यद्च जिस 
 भ्रकार उनका नित्य कार्यक्रम था, उसी प्रकार धर्मं फा प्रचार 
फरना, जिज्ञासुना को वेदात के गुद तच्चलमम्ना शरीर भक्तो 
दधो उपदेशाथृत से चम करना मी उनका नित्य कार्य-कम था। 
उत समय उनके युकाचिक्तं का लिख प्रकार को श्रूर-वीर याद्धा 
नदी धा, उसी प्रकार कोद वला धर्मवेत्ता धीर धर्मोपदेशक 
भोनथा) श्र्ष्ण धरम-सेस्धापक थे शरीर उन्दने धार्मिक 
कावि करफे जिन धर्म-सिदधतों कौ स्यापना फी दै, उनका 
` श्रोमद्धगवदूगीता में समावेश श्रा है। यद ब्रेथ श्रद्वितीय 
, द रोर उप धार्भिक कपि का परिचायक दै। श्याज भारत 


य मे सनावनधर्म के जे-जेः संप्रदाय प्रचलित ह, उनको 
। प्माधार-मूता प्रस्थान-त्रयो सँ श्रोमद्धगवदूगीदा का स्थान दै 
शरीद्ष्ण फो दसत श्राध्यात्मिक रंति फा प्रकाश दमे केवल साट 
नवार जार वै तक दी नदी, बल्कि श्राज भी सखमस्तर्हिद्‌- 
` अगत्‌ पर प्रसरता फे सथ दला इष्य दिखाई देच दैषार 


यद्‌ फन छ्य न दगा कि जवर क ददूनाति जीवी रहेगी, 


दर्‌ हिंदी गद्य-संम्रह 
तव तक श्रीष्य का षर्मोपदेश इसी प्रकार दीपिमान्‌' 
रहेगा । प्रवयुत यह भी श्राशाकी जा सकती है कि धीरिः 
धीरे शीक्रप्ण का प्रकाश सारे सलार मे फैलेगा, क्योकि 
भगवद्गीता भ्रथ पसा ही श्रलौकिक है । कोकमान्य तिलक 
का ज्ञानेत्तर कर्मवाद, पूज्यपाद शंकराचा्यै का ज्ञानेत्तर 
म॑-संन्यास श्चैर श्रह्ैत-वाद, उसी पकार द्वैत, द्वताद्वत 
विशिष्टाद्वैत श्रादि सव मर्तो काश्माधार यद्ठी श्रीकृष्ण का 
उपदेश द श्रौर महात्मा गाधी का श्रदधिंसावाद भी इसी उपदेश 
का परिणाम है। 
श्रीमदुभगवद््गीता ने ही पदले-पद्दल सिये शरोर श्रौ के 
मोचाधिकार का विधान किया रै श्रीर सवके लिए भक्ति-मार्ग 
काद्वार खलदियाष्टै। यों ते संसार भें फो वस्त॒ नद 
नदीं दे, पर भक्ि-मागं के प्रवत्तैक श्रीरृष्ण दही हुए हं धरौ 
श्ाज ष्टस मारणं का जितना श्रवलंवन दता ईै, उतना शरीर 
किसी मार्गका नहीं! यदह मार्ग सवके छिद्‌ सुगम भी है । 
~. ५५ कौ यद्ध एक विपरोपता ई । दूसरी विशेषता प्रदृतति ` 
नित्त का नियंत्रण दै । भगवद्‌गीता यह नदी वतलाती 
ह्र फो भूलकर या ईश्वर क नाम पर संसार के सव 
९६८० रद शरीर यदह भौ सरी वतलताती कि संसारो 
=+ जंगल भें चलते जाग्रे । गीता यह्‌ चचलातती दै किः 
चाड्ने से नदीं छछूटवा, क्म करना, ही पड़ता दै । , कर्म 
साप्तत्य कषा प्रवायित नियम वतल्लाकर ` श्रोषष्य "~-- | 


शखः 








श्रङृष्ण-चरित्र की ्रल्लौकिकरा १६३ 


पूर्वक फर्म करने का उपदेश देते है । निदृत्ति-परायण सों 
को इस प्रकार फ्म-मागं में प्रदत्त करके शीकृष्य ने समाज 
रन्ता की व्यंबश्या कौ। फलाशा दोडकर कोई कसे कर्म कर 
सकता दहै? दस शंका का श्र्व्ण ने पूर्णं समाधान किया 
दै) फकल्लाशा अड्कर कर्मकरा, फल तुम्दारे हाय मे नहीं 
दै, कम को तुम श्रकेले नहीं करते--भ्रधिष्ठान, कर्ता, करण, 
भ्रछृति कौ विविध चेष्टा श्चीर दैव, इन सवके संयोग से फर्म 
हेता ह धीर श्न स्वकौ योजना करनेवाला ईरवर ही तुम्हे 
करम से नियोजित करता है । सलिए इसी परसेर्वर की श्राक्ञा 
का फोवलल पालन करना तुम्दारा धर्म है ¦ इसत्तिए ईश्वर को 
सय फल प्रेण कर द । इसी प्रकार की ईरवरार्पय-वुद्धि से 
क्ति-पूवैक फमैयेग फा श्रवलेवन करना दी श्रीमद्भगवद्गीता 
का सिद्धांत दै श्रौर इस सिद्धांत के! श्रोष्ण ने श्रते श्राचरप 
श्रौर उपदेश से स्थापित किया दहै। किसी शाख का, फिसी 
मत फा, उन्दने विराध नदीं किया। चन्दन सवमतो 
श्मपना लिया श्रीर्‌ यदद मव स्थापिद किया कि चाद फो किसी 
साम॑ से क्यो न जाय, प्र सव ईश्वर कीषरारद्ीजा रहे ६ । 
इस घपदेश में वादवल्न या कुरान शी श्रपेत्ता किवनौ प्नधिक 
ष्दारवा है ! बास्तव मे रीकृष्ण रे ससरि कै'भख फो लिप्‌ , 
री पसो व्यवस्था वाध गये द ‡ 
फ सव स्माध्यात्मिक सिद्धता ` 
क इरवरापयनुद्धि से कर्मः 
१३ 








१६४ हिदी गघ-सग्रह"ः 
फा सिद्धांत दी सर्व्रेषठ माना गया ई. मलु्य-के मचः 
का इतना सुलभ, स्यतं शौर श्रेष्ठं सिद्धाव शरीडष्य ने हं 
स्यापित किया शरीर धीरे-धीरे संसार सी सिद्व कौ शराः 
सक रदा द। । 

्ीष्ण सै श्रपने जोवन भर से क प्रकार धर्माय रथाप 
फर एक नवीन युग प्रवर्तित कर दिया । ` उन्दने यह लीला 
फलियुग कं श्रारंभर्मे की थी। -मानैं शसं कलिकाल म 
दीनैवाले दुसचरों का दश्य दिखाकर उन्दने यदहं भी वतला 
दिया कि .दैश्वर दस प्रकार उन दुराचारो. का नाश करके 
सदाचार स्थापित फररगे शरीर श्रधर्म ` का नाश करके धर्म फो 
स्ता करेगे । श्रीङप्य-चरितर. कलियुग ,मे' ईश्वर ' की लीला 
फा वयन है। कलिकाल मे. नेक छल्याचार शरीर दुराचार 
होगे, दरो का भरसुतव होगा शीर "घमै-परायण पुरुपा को "बहुत 
षट द्ागा। इतक्षिए बार-यार ईश्वर को ्रवतार सेने पडगे । 
शरसी लि श्रोश्ष्य ने स्वयं मिज्ञा को दै कि जव-जब धमे की 
शवानि दती ३ ध्र धर्म घट जाता दै, तव-तष ओ.श्राता, | 
साधुं की सत्ता धीर इछ का नाश कर घम स्थापित करने 
छै लिष्य दर युग में ख्वतार लेता | 

कै† कया श्ोषप्य रवर धे ¶ दौ, उनका चरित्र पठ करने 

, भ यष्टी मादर दावा दै किये श्वर के.पूर्याववार थे । प्रत्येक 

मयुष्य शौ हृदय सें ष्रवर थारा कसते ई; पर श्रोकष्य क शरीर 
प्य वै ्रपनी सलौ फलानरों से अफाएामान हष चे। 





॥ 





व॒लसीदाख का महत्व. १९५ 


शोष्य एक शरीर धारण किये हुए थे, पर उस शरीर फी 
उन्दं सुध नदीं यी, उनको घ्पात्मा सरे विश्व मेँ .व्ाप्न थौ) 
इसी लिए उनका नाम चिर्वारमा रै श्रीर उनका स्थान मक्त 
का हृद्य है । 
-लच्मण नाययय गदँ 
८ ९८ ) तुलसीदास फा महत्व 
हम्मीर के समय से चारणो का चीरगाधा-काल समाप्त 
शाते ष्टी हिदी-कविता का प्रवाद राजकीय चेत्र से हटकर भक्ति- 
पथ शरीर प्रम-पथ कौ श्रोर चल पडा । देश में यमलतमान- 
साम्राज्य को पूतया प्रतिष्ठित दे जाने पर वरेत्साद फे सम्यकू 
संचार पो लिए वह स्वर्तत्र चेन रहगया; देश फा ध्यान 
श्रते पुरुपा श्रौर वल-पराक्रम कौ श्रोर से देदकर भगवान्‌ 
की शक्ति शरीर दया-दाचतिण्य की शरोर गया। देश कावद 
यैसार्य-काल्त था जिसमें भगवान्‌ कं सिचा शीर कोट सदारा 
नहीं दिखा देवाथा । रामाद श्मौर वद्रभावायै.ने जिर 
भक्तिरस का प्रभूत सेचय किया, कीर शरीर सूर प्नादि.को 
बाग्धाय से स्का सेचार जनता के यीच किया। साथी 
सतवन, जायसी श्रादि युप्तलमान कवियों ने घ्मपनी प्र॑ध-स्यना- 
वासा परेम-पथ कौ मनैदस्वा दिखाकर लोगों फो भाया । 
इस मच्छ ्रीरप्रेमकेरंग मेंदेश ने ` भ्रपना दुःख युल्तावा, 


उसका मल बदला । 


+ ~ ददौ. गय-संमह ` 
इस दिव्य वाणी का यद मंजु धोप धरधर क्या, एक 
हिद फे हृदय तक पर्हुच गया कि भगवान्‌ दूर नहीं ई, उ 
जीवन मे भिन्ते हष दै । यदी बाणी दू जाति फो न 
जीवनदान दे सकती थी । उस समय यद.कहना कि द 
सवसे दूर है, निं दै, निरंजन ई, साधारण' जनवा ३ 
शरीर भी नैराश्य के गूढे मे ठकेलता । श्र बिना वैर, 
चल सकता दहै, विना दाथ के मार सकता है शरीर ` सहारा. 
सकता है, इवना शरैर जोडने से भी मदुष्य कौ वासना .व 
पूरा श्राधार नदीं मिल सकता । जव.मगवान मलुष्य के पै 
से दौन-दुखियों कौ पुकार पर दैाडकर श्राते दिखाई दै' भः 
उनका दाथ मनुष्य के दाथ के रूपमे दुर्टो का दमन करत 
श्रार पीडितां फो सदारा देता दिखाई दे, उनकी आंखे' मनप्य 
कौ श्रंसे' दाकर भ्रांसू गिराती दिखाई दै, तभी मलुष्य 
कं भावों कौ पूं दपि दो, सकती. दै; धीर लेक-यमं 
का स्वरूप प्रयच्च दो सकता दह; इस भावना का--रभेगरेजी 
नामकरण हा जाने पर भौ, सभ्यता के श्राघुनिक इविद्ासें मे 
बिगोष स्यान स्थिर दा जाने पर भी--िदु-हदय से वर्िष्कार 
नहा.दा सक्ता । , जदं हमे दिन-दिन वद्वा दशमा श्नत्याचार 
च 2 उस्र समय कौ भ्रतीचा करने ले गे जव 
आविमय दो' सीमा पर पर्हचेगा धरीर मल र 
सलयौ व क श 
स्वच्छधारा , उसने.जीवन कौ 


वुलसीकम फा महत्व १८ 


प्रत्येक स्थि कं भीवर पर्दुचकर भगवान्‌ को स्वप फा प्रति. 
विप्र मका दिया] रामचरित फी इसी जीवन-न्यापकवा 
। नि बुलेसौ कौ वाणी को राजा, रंक, धनी, दरि, मूख, पंडित 
; सबके हृदय ध्मौर कंठ मे सथ दिन फे कि वसा दिया । 
, कफिसौ श्रेणी फा हिदू हा, बद पने प्रत्येक जीवन मे राम फो 
साथ पावा द-- संपत्ति मे, विपत्ति मे, धर मे, घन में, रणाकतेत्र 
मे, प्ानदोत्व मे, जहौ देखिए वहाँ राम । गोखामीजी 
" नै उत्तरापथ कं समस्त र्दिदृ-जीवन को राम-मय कर दिया । 
„ गौखामीनी के वचनों मे हृदय को रपस करने रौ जो शक्ति 
“ दै, वद न्यत्र दर्लम है । उनकौ वाणो को प्रेरणा से ग्राज 
दददू-जनवा श्रवस्तर के श्रनुखार सैन्दर्यं पर युग्य देती है, 
म्स पर श्रद्धा फरती है, शल फी शोर प्रदत्त देती है, 
, सन्माभ पर वैर रखती दै, निपतति सें धेय धारयं करती दै, 
कठिन कर्म मे उत्साद्दिव होत्री है, दया से प्रद्र. हेतीदै, 
, राई पर ग्लानि फरतौ दै, पिष्टवा का श्रवज्ञेवने करती दै 


. श्रीर मानवजीवने के मत्व का अरलुभव करतो है) 
-- रामचंद्र शष 


